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आय्येसमाजप्रवन्तक ऋषि दयानन्द 


आ!श्म्‌ 
ससकार 
(लेखक-श्रीमान बाबू गगाप्रसाद एम. ए, हठ मास्टर डी,ए वी, हाई स्कूछ प्रयाग ।) 
भद्रें कर्णेमि: शृशुयाम देवा भद्रं पर्येमाक्षमियनत्रा: । 
स्थिररंगेस्तुप्टुवा & सस्तनुभिव्येशेमहि देवहित यदायूः ॥ 
यज्भुण०ण अ० २५ | मं० २१ | 
इस वेद मंत्र में उपदेश है कि ममुष्यों को ऐसा प्रयक्ष करना 


सखाहिये कि उमके शरीर के भिन्न २ अवयव सुदृढ़ ओर अपने २ 
कर्तव्य पालने में समर्थ दां और उनको आयु खंसार के द्वित में 
व्यय ही । 

शरीर के अवय्ाो को सुदृढ़ तथा यगेग्य बनाने और उनको 
धर्मानकूल प्रयुक्त करन का मुख्य साधन संस्कार हैं। संस्कारों से 
म केवल शरीर का ही विकास होता है किल्तु मानसिक, दाचिक 
तथा झाध्मिक उन्नति का भी एक मात्र साथन संस्कार ही है । 
इसी लिये भ्राय्ये जाति में संस्कारों को इतनां महत्व दिया गया है ॥ 

' संस्कार ' शब्द सम्‌ उपसर्ग भोर “रू ' धातु से मिलकर 
थना है। इसका अर्थ ' शुद्ध करमा ' या ' उद्नत ' करना है। आज 
कल संस्कारों से रस्मोरिवाज़ ( 70708!5 ) का अर्थ किया जाता 
है। रस्मोरिवाज से झाजकल का सभ्य संसार तंग दै इसलिये 
शिक्षित सप्लुदाय संस्कारों को व्यर्थ पावणड स्तमभाता है।2०' 
जाति में संस्तार तो बहुत दिनसे लुप्तप्राय हो गये हैं ,उनके केवल रि" « 
शेप हैं, यह चिन्ह भी या ठो अशिक्षित स्त्रियों भे हाथ में हैं 
किसी न किसी प्रकार तकीर पीटती जाती हैं या उतने हो कफ . 
छल्षित या अड्ृशिल्तित पुरोहितों ओर परिडतों के अ्रधीन ६ ज)) 
इनको अपनी जीविका चलाने के लिये किये जा रहे हैं । 
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रस्पोरिवाज ( |009)8 ) इतना घृरणित शब्द नहीं है जिसना 
समझा जाता है| यदि रमस्मोरिवाज के इतिहास को वियेचना की 
जाय तो शात होगा कि रस्मोरिवाज छा आरम्भ में एक विशेष 
लक्ष्य था जिस प्रकार प्रत्येक कार्य्य का हुआ करता है । 
करपना वी जिये कि आपकी दुर्गंभ बन पार करके किली नियत 
स्थान पर पहुंचना है। बन में कोई मार्ग दिलाई नहीं पड़ता। 
शाप झपनी सुद्धि या विद्या या विद्वानों के परामश से निश्चित 
दिशा में चलकर उस स्थान पर पहुँचते है । इखको आप साधारण 
कायय कहेंगे, आएफके पेरों के चिन्ह भूमि पर पड़गे स्ो सद्रो 
परन्तु स्पष्ट न होगे। यदि उसी मार्ग पर आपने बिन्द बना दिये 
और छाप या आपके अचुयायी पुनः पुनः उसी मार्ग पर चत्व कर 
उस स्थाग तक पहुंचते रहे तो यद सड़क बन जायगी ओर भावी 
ख्तन्जन को राधा धो जायगी | जो सम्बन्ध आरस्भिक मार्ग और 
इन सडक में है वहो सम्पन्व दय स्तिगत काथयथा ओर रस्मारियान्र 
में है। “ महाजनों येन गतः स पन्था ”! | बड़े मत॒ष्य जिख मार्ग ले 
खखते है. दही सदक कहलाती है। ऋषि भझुन्यां ने यर तथा 
तपायक्ष से व.चैंब्ययालन और मुक्तिप्राधत का एक काय्यक्रम 
निश्चित किया लागों ने उतका अउुररण किया ओर शने; २१इस 
कार्यक्रम वा नाम हो रस्मो रिवाज हो गया ॥ 


वषत्तमान शिद्चित समाज भी रस्मारिवाजञ के फम्दे से छुट- 
कारा नहीं पा सकता | यह हो सकता है कि एक प्रकार के रस्मो- 
रिवाज को छोइकर दूलरे प्रकार के रस्मोरिवाज् को अरहण करते | 
वपिधर आंख उठाइये उसी झार रस्मारिवाज का आधिपत्य मिलेगा। 
उपाररण के लिये सब स्रे अधिक शावश्यक, खब से अधिक कार्य- 
खंलझ सेना विभाग फो लीजिये। सेना में जीवन ओर झत्यु का 
प्रश्न प्र तेत्लग प्रस्तुत रदता है । बहां किसी छोेसे काय्य करने का 
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समय नहीं मित्रवा जो व्यर्थ या केवल मनोरंजन का साथक हो। 

परन्तु वहां रस्मोरियाज़ का इतना अधिकार है कि पैर उठाने, 

हाथ हिलाने, ऊपर देखने, नीचे फो आज़ करने, लिरको मोडने, 

पड़ को फेग्मे आदि प्रत्येक छोटे से छोटे काय्य के लिये भौ छक 
शब्द नियत है और व्यक्तियों को कुछ भो ध्व्घ्रता मदीं दी जाती । 

सैनिकों के भिन्न २ फत्यों वी यश्नसम्यन्धी सिन्न २ क्रियाओं ,से और 
“'श्राइर ! (आज्ञाओं ) फी मंत्रों से तुनना को जा सकती है| 

गजकीय दरबारों, स्यायावयों, विश्वविद्यालयों की कानदोकेशन 
सभाओं भे॑ भी आग इस प्रह्वमर के रस्मोरिवाज का आजविपट 
पाये | यह ग्स्थोरियाज आजम्ल के सभ्य और शिक्षित खमुदा4 
में दनाप है ओर काई इनको ध्रुणा वी दृष्टि खे नी देख सकता। 
फिर समझ में नहीं झाता कि शिक्षित समात्र का आर से प्रायीत 
रस्प्रारवाज की आर ऐसी उदाखीनता या उपेक्षा क्या दे ? 


लोग पूछते हैं कि दक्ष मे चजमान पूर्व की ही ओर मुंद दपों 
वे ? विबाह में बश्ू अर चर सात हो पग क्यों चले । जाधव 
में साने की ही शलाका क्यों हा। समावत्तन ने अमुक संत्र हो 
बया पढ़ा जाय ? झमुऊ कृत्य में आठ हो आहुतियां क्यों दो जाये? 
परन्तु इसरी प्रकार के महारायों से पूजा जा सकता हे झि रास 
दरबार में जाते समय इतनी हो दूर से क्यों अभिवादस किया जाय, 
सिर को इतने ही दंच क्या कराया जाय, राजदरबार फे दस्घ झअपुछ 
प्रकार के ही क्यों हो ? यूवीव विटी के कानवो केशव वी सौन निश्चित 
शुकार को ही क्या हा, हाई कार के जजों को टोपी नियत रात 
को ही क्यों हो ? ता उसका इसके अतिरिक्त आर क्या उत्तर 
है। सकता है कि यह कल्पित नियम सभा या खमाज का पृष् पेण 
संगठित करने के ढछिये हैं। सारश्य तथा ऐकरय ही संगठन वा 
याह्य साथन हैं | इसो प्रकार हम फद्द सकते है कि संश्कार भी 
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जिनको रस्मोरियाज कहा जाता है समाञ्ञ को संगठित करते हैं 
झोर इसलिये भाषश्यक हैं । 


कुछ लोग कद्दते हैं कि सेना, दरबार तथा यूनीवर्लिटी आदि 
के रस्मोरिवाज प्रभावशाली और प्रशंसनोय प्रतीत होते हैं परन्तु 
संस्कारों के नियम ऊलजलूल, अनावश्यक और वक्तेमान काल के 
सर्वेधा प्रतिकूल होने से दस्यजनक है। जैसे स्नातक होने से पूर्व 
लिर प्रु डाना कैस। भद्दा लगता है । परन्तु ऐसे पुरुषों ने यद्द नहीं 
बिचारा कि हमारे संस्कारों में कितना आवश्यकीय झर महत्व- 
पू्ण भाग है ओर वह महुष्य की शारीरीक तथा धोत्मिक उन्नति का 
कहाँ तक साधक दै। डन्द्ोभे गोरवशालिता तथा भद्देपन के भी 
कठिपत भ्र्थ लेलिये हैं। इसी लिये उनफो प्रभावशाली वस्तु भी 
केवल इललिये भद्दी लमतो हैं कि घिदेशीय लेा उनको भदा 
समभते हैं | ददाहरण के लिये शिर पर शिला होना काई भद पन 
का चिन्द्र नहीं है परन्तु भास्शोव नवशिक्षितों ने देजा कि यूरोप 
के लोग पूर्वीय देशों के शिख्राधारियों को (£2-९0 ) या 
शूकर-पुख्छी कहते हैं तो उन्होंने भी शिखा जैसे धर्म चिन्द्र को तिखां- 
जलि देदी | यह केवल विदेशीय आंद्शों के अनुऋरणों का फल है 
कि नवशिक्षत पुरुष चोटी को तो भद्दा स्तम्भ परन्तु मुसलमानों 
की टर्वा टोपियों के ऊपर की शिजा को सुन्द्र कहे | प्रायः नधयुवक 
पूछते हैं कि शिखा क्यों रफ़्सी जाय परस्तु कोई यह नहीं पूछता 
कि अटबर्ट फेशन के बाल क्यों रसखाने चाहिये । 
यद्यपि संस्कारों को आजकल रस्मोरिधाज कहते है झोर 
इमारी दृष्टि में रस्मोरिवाज भी समाज स्तगठम के लिये बड़े आव- 
श्यक हैं. तथापि यह नहीं समभना चाहिये कि रस्मोरिधाज ही 


संस्प्वार है| हमारे विचार में रह्मोरियाज तो संस्कारों के याहय 
सिन्हद हैं। संस्कारों में आस्तरिक गोरव भी हैं।जाबल के ऊपर 
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की भूसी चावल नहों है परम्तु चावल का खोल अवश्य है। इस 
सखोल के बिना चाधल की उत्पक्ति,स्थिति ओर बृद्धि नहीं हो खकती 
थी । इस खोल ने चावल को उद्नत होने में बडी सखद्दायता दी! 
यदि यह ख्रोल न होता तो चावल की रक्षा नहीं हो सकती थी। 
इसलिये चावल ही भूखी को ब्यथे ओर अनावश्यक समभना बड़ी 
भारी भूल है | दां बड़ी भूल यह भी दे कि भूषी का ही चावल 
समभा जाय। धान चावल भर भूली दोनों का नाम है। इसौ 
प्रकार संस्कार के दो रूप होते हैं एक आन्तरिकर रुप और दूसरा 
धाह्य | वाह्य रूप आन्तरिक महत्व वी रक्षा करता है। वह उलवी 
संखघार में जीवित रहने में सहायता करता है | वाह रूप का नाम 
रस्मारिवाज है। रस्मोरिवाज न होते तो खस्कारों का श्रान्तरिक 
मदच्त्व भी कमी का नष्ट हो जाता | अवठः रख्मोरिवाज् संस्श्ार 
नद्दों हें किन्तु संस्दार का एक भाग अवश्य दें । 


हम ऊपर कह चुके हैं कि खंस्फार का अथ दे “ शुद्धिकरर ! 
या * विकाल ? जब बच्चा उत्पन्न दोता दे तो वह मन पूर्ण होता है 
ओर न शुद्ध । प्रायः हमने लोगों को यह कहते सुना हे कि बच्चा 
निर्दोष होता है। उसका मन सफेद चदर के समान मिप्तत्न होता 
है और केवल संसार में आकर ही वह दोषो को सीखने झ्षगता है । 
परन्तु याद रखना याहिये कि यह बेदिऋ खिद्धान्त नहीं है। ईसाई 
श्रोर घुसक्मान लोग बच्चों को मासूम ( निर्दाष ) इखलिये कहते 
हैं कि वद आवागमन और भूतपूबे जीवन पर विश्वास नहीं रखते। 
बह समभते हैं कि ईश्वर जीव को बनाता है भ्रतः घह शुद्ध ही 
होगा । इंग्लेएड के विख्यात फ़िलासफर लोकझ ( ,0०;6९ ) ने भी 
बच्चे के मस्तिष्क को श्वेत निर्म्ष पट्टी ( १0]8 7888 ) से उपमा 
दी है । घह कपाता है कि जिस प्रक्तार श्वेत पट्टी पर तुम जो चाहा 
से! लिज़ सकते हो उसी प्रकार बच्चे का मस्त्रिष्क भी पदले निर्मे 


[६] देषान द जन्‍म शतांब्यो स्पा के प्रथ॑ 


होता है ओर संसार के वाह्य प्रभाव उसरर पड़ने लगते हैं । लीक 
मद्दाशय के दाशेनिक बिचारों की मीमांसा का अवलर न हाने से 
हम यहां उनकी थ्यूरोी पर अधिक कुछ नहीं कहते परन्तु इतना 
अवश्य है कि शित्तण शास्त्र की नीच ऐसे श्रममूलर सिद्धान्त पर 
रखना बड़ी भूल हे । बच्चा शारोरिक, वाश्िक, मानसिक तथा 
आत्मिक किसी अपेक्षा से भी न तो पूर्ण ही होता हे और न शुद्ध । 
इस लिये उलक्ी अपूणता ओर अशुद्ध दोनों को ही दूर करने के 


सिये कुछु साथनों की आवश्यकता छाती है। इन्हीं साधनों का 
माम संस्कार हे । 


जीवात्मा जब एक शगीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जात्ग 
है तो उसके पूर्व जन्म के प्रभाव उसके साथ जाने हैं । हए प्रधातों 
का वाहक सूब्मशरीर होता दे जो जोवात्मा के साथ एक म्थुश्त 
शरीर से दुसरे स्थूल शरीर में जाता है | इन प्रभायों में कुछ छुरे 


होते हैं ओर कुछ भले। 


अब जौवात्मा दूसरे श्र में प्रविष्ट होता हे तो उसको इस ' नई 
परिस्थिति में सहम्पौ अन्य प्रभाव मिलते हैं | इनमें से कुल तो चुएऐे 
प्रभावों के अनुकूल होते हैं ओर कुछ भरत़ों के। भले प्रभाव 
भले प्रभावों का स्वागत करना चाहते है ओर बुरे दुरो का 
इस को स्पष्ट करने के लिये हम मोटे से दा उदाधरर देते है । 
पहला गेल के डिब्बे का है। कल्पना कीजिये ह एक डिब्ये में दो 
सो मलुष्य भरे हैं। उनमें कुछ बुरे ओर कुछ भले है । यह रेल आगे 
के स्टेशन पर ठहरती है जहाँ सेकरड़ों मनुष्य खड़े है। स्वभापतः 
बुरे आदमी घरों को भीतर लेने का यत्न करेगे ओर भले भलों को । 
यदि भलों का प्राबढण है तो बह ब॒रों को न आने देंगे, यदि ब॒रों का 

& इन प्रभावों को कभी संस्कार भी कहत ढे। जैसे “भले सब्कार ? बुर संस्कार 


आदि। 


संस्कार [3] 


ग्रावक्य होगा तो बह भलों को रोकंगे। यही दशा पूर्य जन्म के 
प्रतायों की है । द्लगा उदाहरण खेत का है | खेत में श्राप गाजर, 
सुली आर शलजम का बीज बोते हैं । यह बीज समान नहीं है । 
सात के खांद में तीना प्रकार के वीजा की सजाताय सामग्री उपस्थित 
है। परन्तु गाजर का बीअ अ्रपनी सजातीय बसरुपुओं का तो ग्रददर 
करता है और शेष को छोड़ देता है। यही सू दी ओर शलजम के 
बीजों का हांत है। इसी प्रहार पूर्व जन्म के प्रभाव काथ करते हे । 
यही कारण दे कि परूखो परिस्थिति में रहकर भी दा बच्चें दो 
प्रकार के दो जाते है | यदि बच्चे झारस्भ से ही एक्र समान शुद्ध द्ोते 
तो उनमें एक सी परिस्थिति में रहकर भेद भाष न होता । 


कब देखनमा चआहिये कि संस्कारों की आवश्यकता कहां 
पडनतोी है। बच्चा भले ओर सुरे प्रभाषों को लेकर अपने नये जीबभ 
में प्रदेश करता है । उसके पालन पोषण का भार समाज 
पर पड़ता है। अतः समाज के नियम इस प्रकार के होने 
चाहिये कि पूर्य जन्म के घुरे प्रभावों का शनेः २ तिरोभाव द्वोता 
जाय आर अच्छे प्रभाव उन्नत दशा को प्राप्त होते जाय॑ं। खमाज 
पऐला करने फे लिये जिन नियमों का पालन करता है उनको ही 
संसार कहते है । 

सब से पहला गर्भाधघान संस्कार है| आने घाले जीवात्मा 
की चेएष्ठा के लिय आधार तेयार करने का नाम ही मर्भाभान संस्कार 
हे, द,टपना कीजिये कि आपको किसी गोरवॉन्धित अतिथि की 
प्रतीज्ञा है । आप उसफे ठददराने के लिये एक्र भवन निर्माण करते 
हैं, डसके आराम के लिये सामग्री एकत्रित करते हैं। इसी प्रकार 
जो माता पिता चाहते ह॑ कि हमारे घर में एक अच्छा जीव जन्म 
से उनकी उस जीव के रहने के लिये भवन निर्माण अथ्थांत्‌ शरीर 
निर्माण की तेयारी करनी चाहिये। जिस प्रकार के शरीर बनने को 


[४] दयाभद्‌ जन्म शताब्दी स्मारक ग्रंथ 


सम्भावना होगी उसी प्रकार का जीव उसमें आवेगा। परमात्मा 
का जियम है कि घद्द जीव को उसके कार्य्वानुसार फल देता है। 
अर्थात्‌ अमुक फल उसी को मिलेगाजी अपने कभाखे डस का अधिकारी 
होगा | इसलिये यदि कोई माता पिता मदृल बनापेगेताडख 
महल में रहने के योग्य जीव भेजा जावेगा। यदि अस्तबल बनायगे 
ते अस्तबल में बंथने योग्य जीत्र भेजा जायगा, यदि कूड़ा 
घर बनमयगे तो उरूमे रहने के लिये भी घदी जीव झ्रावेगा जो कूडा 


घर का अधिकारी हो । माणदृक्य डपनिषद्‌ में ब्रह्मतवित्‌ पुरुष के 
लिये लिखा है :--- 


नास्यात्रह्म घिकुले भवति य एवं वेद । 


डस के कुल में कोई ऐसा पुरुष जन्म नहीं लेता जो ब्रह्मवित्‌ 
न हो। ब्रह्मवित्‌ माता पिता के शरीरों से ऐेखा शरीर बनने की 
सम्भावना नहीं है जिसमें अग्रह्मघित्‌ जीव रह सके। 


अतः जिख प्रकार फो सन्‍्तान की इच्छा हो उसी प्रकार 

की तैयारी माता पिता को करनी द्ोगी। आत्मा सृत्यु के पश्चात्‌ 
जिस सूच्रपशरीर को लेकर चलता है बह पहले पहल पिसा के 
धोब में विकास पाना हे ओर इसके पश्चात माता के गर्भाशय 
में प्रदेश करता है। अतः ख्री पुरुष का संयोग ही गर्भाधान संस्कार 
: की पहकी क्रिया नहीं है। दूसरे शब्दों में यो कहना 'खाहिये कि पहले 
तो बच्चा पिता के गये में ज्ञाता है फिर माता के गर्भ में, भेद केवल 
” इसना है कि मांता का गर्भाशय और श्रकार का है और' पिता का 
गर्भाशय और प्रकार का, परन्तु है गर्भाशव पिता.का भी | पिता के 
शरीर में वीयंकोष ही पुल्र का गर्भाशय है, यद्दी आगन्तुक जीव का 
शरीर है। इसलिये खिस प्रकार का |भमोजन पिता करेगा" उश्ली 
प्रकार का शरीर तेयार होगा । यद्द तो रहा भौतिक बात | परन्तु 


खसंरकार [ & ] 


इस भोतिक शरीर पर पिता के मन का भी ओसाख पड़ेगा। उसमें 
पिता के प्रत्येक अह्ल से किये हुये फाथ्यों की प्रतिच्छाया रहेगी। 
अभतः पिता को सोच लेना चाहिये जिस प्रकारे के -बातक की 
उसे इच्छा है उसी प्रकार क। उसका आजचरख "होना, चाहिये । 
इस लिये सामवेदीय मंत्र ब्राह्मण में कद्दा है :-> * हू 


ओगादगात्सम्पवसि, हृदयादमिभायसे | 
आत्मा बे पुत्र नामासि स जीव शरद: शतम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ अज्ज २ से बालक उत्पन्न ह होता है, अर्थात प्रत्येक 
अहू की प्रतिच्छाया शरीर पर पड़ती है,हृदय की सभी भावनाय सार 
रूप से बीय के उस कण में होती हैं जिसको जीव ने अपना शरीर 
यनाया हुआ है। इसी को आजकल के डाक्टर स्पमटो जा(39९77॥0- 
208) कहते हैं । इसलिये गर्माधान का सूजपात स्त्री प्रसंग से बहुत 
पहले हो ना चादिये। 


बच्चे का शरीर पिता के शरीर में एक निश्चित अवस्था से 
आगे नहीं बढ़ सकता | इसके लिये अधिक्र अवकाश और भोजन 
छादन चाहिये। यह सामग्री उसको माता के गर्भाशय में हो मिल 
सकती है। अ्रतः पिता का कर्सव्य है कि वह झपने शरीर से इस 
धरोहर को निकाल कर माता के सुपुर्द करदे | इसके लिये स्थत्री- 
प्रसंग की आवश्यकता होती है । 


परन्तु प्रथम इखके कि माता गर्भ धारण करे उसको इस 
महान ककत्तेब्य के योग्य बनना चांहिये। सुदढ़ शरोर वाली 
माता ही बालक के शरीर को भोजन पहुंचा सकेगी । परन्तु भोजन 
हो का प्रश्न नहीं है । माता की दिन चर्य्या इस प्रकार की हो कि 
पूर्व जन्म के आये हुये अच्छे प्रभावों का विकास हो ओर बुरे 
प्रभाव शनें। २ तिरोभूस हो जाय॑ इसलिये वेद में कद्दा हे :-- 


[ १० ] दयानंद जन्म शताब्दी स्मारक ग्रंथ 


गे बेढ़ि रिमीकाज़ि गर्भ घेहि सरस्वती ,। 

अर्थास्‌ माता को सिनीगली ओर सरखतो हाना आवश्यक दै। 
निरुक्तक्र यास्कमुनि ' सिनीवाली, का अर्थ करते है -- 
सिनमज्न भवर्ति सिनाति भूतानि वाल पवे हणातेस्तस्मिश्नन्नवती । 

“ सिन ! का अर्थ है अन्न, क्योंकि श्रश्न भूतों अर्थात्‌ प्राणियों 
को रस आदि घातुओं से बांचता है। ' वाल? कद्दते हैँ पर्व को 
अर्थांत्‌ जिसमें अन्न ग्रहण किया जाय | इसलिये “' सिनोवाल्ी ? 
का अथे हुआ “ अन्नवाली * अर्थात्‌ जिसमें “जीवात्मा ” अपने 
शरीर के लिये भोजन ग्रहण करे । इसलिये गर्भाधान संस्कार का 
सुख्य भाग यह भी है कि माता ऐसा भोजन करे जिससे उसके 
शरीर की थातुये सबंथा उत्तम हो और उनसे बालक का उत्तम 
शरीर बन सके | गर्भधारण के पश्चात्‌ भी माता के भोजन का 
यथोचित प्रबन्ध ढोना चाहिये उसकी घर भर में लब से अ्रच्छा 
भोजन मिलना चाहिये । मर्हा4 दयानन्द्‌ सरस्ती जी ने सत्यार्थे 
प्रसाश में लिखा है :--- 

“ म्राता और पिता को अति!'डचित है कि गर्भाधान के प्रवं, 
मध्य ओर पहर्चात्‌ मादक द्रव्य, मद्य, रुत्च, वुद्धिनाशक पदार्थों को 
छोड के जो शान्ति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पपराकम ओर खुशीलता 
से सभ्यता को प्राप्त कर॑ बसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि 
अष्ठ पदार्थों का सेवन करे कि जिससे रजस , वीय्ये भी दोधों से 
रहित होकर अत्युत्षम गुणयुक्त हो ” ( खसत्याथे प्रकाश समु० २) 

पाठकों को स्वामी जी के अति, पू्ष , मध्य और पश्चात्‌ 
शब्दों प्रर विशेष ध्यान देना चाहिये। 
£ .- झाता के लिये दूसरा शब्द ' सरखती  है। निरुक्त के ११ थे 
अंपायर के रदे वे कां० में ' जशञानवती ' का नाम “ खरखती ” 
दर्शाया गया है। ऋग्वेद के पहले मण्डल के तीसरे सूक्त के १० थे, 


संस्कार [ ११ ] 
११वें और १२ वे मंत्र में सरस्वदी की द्याख्या है। ११ वां मंत्र इस 
प्रकार दे । 
चोदयित्री सनतानां चेतन्दी सुपतीनां | यज्ञ दपे सरस्वती । 
अर्थात्‌ खत्य आदि शुभ गुणा को प्रेग्क और वुद्धियों के 
जेताने वाली शक्ति को सबस्वती कदत हैं । केवल अन्न आदि 
भोंतिक पदार्थ द्वी शरीर निर्माण के कारण नहीं हू। माता $।॥ म।रत 
ध्कक शक्तियां बच्चें के मस्तिप्क को बनातो हैं । मनन गा0५ ) आर 
शरोएर ( 0007 ) का परस्पर सम्बन्ध हैं । एक का दूसरे पर प्रभाष 
पड़ता है । मनोविज्ञान ( 795ए०४०।०४ए ) ओर शरीर विज्ञान 
( ?0/ए80]02ए ) अलग नहीं हैं।कभी २ मानसिक चिन्तायें 
शरीर को दुबंल कर देती हैँ चाहे भोजन अच्छा दी क्यों न मिले । 
कभी कभी बुरा भोजन मन की शक्ति के। निरबेल कर देता है। अतः 
माता के पिचार न केवन बच्चे के मस्तिप्क पर ही प्रभाव डालते हे 
झिन्मु उसके शरीर निर्माण के भी उत्तरदाता होते हैं । इस लिये 
माता के विद्वारों का शुद्ध करन के लिये गर्माधघान संस्कार का यज्ञ 
सम्बन्धों भाग अत्यावश्यक है | ईश्चर प्राथंना ओर उपासना से 
माता पिता दोनों का मन शुद्ध होगा ओर जब माता पिता दोनों 
पास बेठे हुये ' प्रायश्चित्त के बीस मंत्रों से आदूतियां देंगे ओर उनके 
अर्थों के समझभेगे ता उत्तम विचारा की लहर उनके मस्तिष्क में 
उठ गीं। मंजोके अवलोकनसे पता चलता दे कि माता के बुरे बिचारो 
के। नाश करने के लिये प्रार्थेन को गई हैः--- 


४ यास्पा: पापी लद्ध॒गषवनूस्तायस्या अपनहि स्वाहा ?! ' 
अर्थात्‌ पुरुष प्रार्थता करता है कि इस स्त्रो में जो कुछ पाप 
वासनाये' हो चह सब नप्ट हो जायं। , 
८ याम्पा। पतिश्नी तनुस्तवामस्या अपजहि स्वाहा ” 
अर्थात्‌ इस स्त्रो में जा पतिकेप्रतिकून्न वाघनाय हॉ वह 
भी नष्ट दो जण्य । 
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घर ओर बच के विचारों का एक द्वोना ही संभ्तान के लिये 
द्वितकर है। यह तभी हो सकता है जब उन दोनों के गुण, कर्म 
ओर स्वभाव एक हों,अर्थात्‌ यद्द सवर्ण हो | इसी लिये मनु जी ने 
कहा दे । 


उद्रहत द्विनो भायी सबर्णा लक्षण।निताम । 
( मनु ३। ४ ) 
ओर विचारों के ऐक्ध के लिये ही विधाह संरक.र में यह 
प्रतिशा को जाती है कि-- 


* शओोरेम मम बरते ते हृदय द्धामि मप चित्तमनु चित्त ते 
अस्तु | मर वाचमेकमना जुपख्र प्रजापतिष्ट्वा नियुनक्त महाम्‌” | 
वर ओर वध का चित्त एक खा दो उनमें किसी प्रकार का 
भेद भाव न हो | ऐसा होने से ही सन्‍्तान के उत्तम द्ोने की सम्भा- 
वनमा हे । 
कट्पने| कीजिये कि एक बच्चे के मौत पिता भिन्न २ विचारों 
के हैं । एक कहता है कि तुम इस प्रकार चलो और दूसरे की आज्ञा 
इसके सर्वेथा त्रिरुद्ध होती है तो बच्चे के नए होने में कोई कसर 
म॑ समभूनी चाहिये | बच्या पहले उच्छुन्‍_लल होगा फिर बिगड़ 
जायगो | इसी प्रक/र यदि माता पिता पिन्न २ गुण कर्म और 
स्वभाव के हैं तो गर्भस्थ बालहू के पूर्वेजन्म के प्रभावां पर कभी 
कुछ ओर कभी कुछ असर पड़ेगा । ओर माता पिता के मनो भाव 
एक दूसरे के सहायक ( 87979]070787"ए ) न होकर घातक 
( 7९0(78|8078 ) बनेगे। इसलिये आवश्यक द्वे कि यदि पिता 
ने अपने मनोभावों दारा उस समय जब बालक का शरीर वीर्य 
कण ( 5]00"79020& ) के रूप में था एक प्रकार का उत्तम प्रभाव 
बच्चे के शरीर एर डाल दिया तो सिनीवाली ओर सरस्वतीरूपी 
माता उसी प्रभात्र को ग्रहण करने में सहायता दे । माता का उक्तर- 


खस्‍्कार [ १६१ ] 


दायित्व उतना बच्चे के उत्पन्न होने के पश्चात्‌ नहीं रःता जितना 
गर्भस्थ अ्रत्रस्था में हाता है। क्योंकि जन्त के पश्चात्‌ तो बच्चा 
घाहा संसार से स्वयं » बहुत से प्रभाव ग्र ण्‌ १ रने लगता है, 
परन्तु जन्म के पूत्र समस्त प्रताव भातारुपी शी ते के द्वारा केन्द्री भूत 
( 00८५४५९० ) द्वोकर ही बच्चे तक पहुंचते हैं ।यदि माता भूखों 
रहता है, यदि माता पर कष्ट पड़ता है, यदि माता पिता में कलह 
रहती है, यदि मादा अपमान को सदहक्र दास.रुप में रद्दती है, 
यदि माता का अपना कतजा मसोस कर रहना पड़ता है, यदि 
माता विषयगामिनी या व्यभिचारिणो है तो यह सब भाव अवश्य 
हो बालक तक पहुंचते हैं । यद्‌ बाल के पूर्वजन्म के प्रभावों में 
अधिकांश बुरे हैं ओर कुछ अच्छे ह॑ ओर गर्भेसथ दशा में माठां 
पिता क॑ विचार शुद्ध हैं तो बुरे प्रभाव उसी प्रकार मिट जायेंगे 
जैसे वर्षा में प्रतिकूल परिस्थिति पाकर पोदीना भुरका जाता है, 
और यदि अधिकाश प्रभाव अच्छे है और माता पिता के विद्यार 
बुर है तो इन अ्रच्छे प्रभावों का भी शनेः२ अन्त हो जायगा। 
परन्तु यवि्‌ बच्चा सूच्म शरीर के लाथ पूत्रजन्म से उत्तम प्रभाव 
लाया है और गर्भावस्था में भी उत्तम संरकार पड़ रहे है तो सोने 
पर सुद्दागा द्वोगा | अनुकूल ज़ल वायु पाकर शुभगुणो का दुृत्त 
भल्नी प्रकार फूले फलेगा | 

गर्भावस्‍था में पुंसवन ओर सीमन्तोन्नयन दो ओर सरकार हे।ते 
है।इस के पशचात्‌ शेष तरह संस्कार जन्म के पश्यात्‌ होते है। इन ते रह में 
सेजातकम , नामकर ण, निष्क्मण, »न्नपाशन, मुएडन ओर करावेध छः 
संस्कार तो पाँचदर्ष की &युमे ही समाप्त हो जातेदे। शेष सातमें उप- 
नयन ओर वेद्ारस्म ब्रह्मचय्याभ्रमके आरमस्ममें प्रायः साथ साथ होते 
हैं।लमावस्तेन ओर विवाह संस्कार भी ग्रहस्थाअमका द्वारहोने से 
साथ साथ ही समभने चादिये । शेष दो वानप्रस्थ ओर संन्यास 
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संस्कार उन दोनों आश्रमों की भूमिका मात्र हैं। अन्त्येष्टि संरकार 
मृत्यु के पश्चात्‌ दोता है ओर उससे मतक आत्मा का सम्बन्ध 
नहीं होता ॥ 

संस्कारों फे इस क्रम पर पिचार करने खे एक बात प्रतोत 


होती है । 


(१) उत्पक्ष हाने से पूष के लीन संस्कारों का उत्तरदायित्व 
केबल माता पिला पर है । 

(२) पश्चात्‌ पांचवर्ष में होने वाले छः संस्कारों में माता, 
पिता के खाथ,परिवार भी सम्मिलित हैं ॥ 


(३ ) इसके पश्चात्‌ प्रत्येक आश्रम परिवत्तेन के समय 
संस्कार होते हैं । 


पाठक गण कहेंगे कि गर्भाउसथा के संस्कारों के सम्बन्ध में 
हमने जा कुछ कहा है वद्द माता पिता की दिनचर्थ्या, उनके विचारों 
आदि से सम्बन्ध रखता है। इसकी उपयोगिता सभी स्वीकार 
करते हैं । परन्तु यज्ञ करना, पुरोहित बलाना, परिवार ओर 
सम्बन्धियों के सन्नुख मन्तज आदि पढ़ना आदि रस्मोरिवाज़ का 
उन संस्कारों से क्या सम्बन्ध है ॥ 

हम पद्दले यद् स्पष्ट कद्द चुके हैं कि यज्ञ आदि संस्कार के 
भाग है, स्वरुप नहीं | इसको हम एक दृष्ठान्त से स्पष्ट करे गे । 

कल्यता कोजये ।क रेल दूरा प्रयाग से क्लक्च्ते जान हैं। 
गशडी प्रयाग से चलकर कई आवश्यक स्थानों पर ठहरती हुई 
कलकरो पहुंचती है | इसलिये आरम्भ, मध्य ओर अन्त में उचित 
स्थानों पर स्टेशन बने हये है, इन स्टेशनों का प्रयोजन यह है कि 

(१) आरस्त में गाडी को चलाने के लिये पर्याप्त सामग्री 
रखली जाय । 


संस्कार [१५ ] 


(२) अगले स्टेशना पर देख लिया जाय कि ग.ड्ी ठीक २ 
आ रही है या नदी, समझी कर तो नहीं द्वोगई ॥ 


(३) मध्य के स्टेशनों पर यद् भी देखा जाता है कि उद्दिष्ट 
रुथान तक पहुंचने के लिये सड॒क सीधी है या कहीं मुडना पड़ेगा! 
जहाँ मुडना पड़े वदाँ भी आवश्यक स्टेशन होता है जद्ां थोड़ी २ 
देर पीछे आपत्ति की सम्भावना हो वहाँ थोड़ी २ दूर पर स्टेशन 
बनाने पड़ते है ॥ 

(४ ) अन्त के देख लिया जाय कि गाड़ी उद्दष्ट स्थान पर 
पहुंच गई या नदीं । 


यात्रा में सड़क उतनी द्वी आवश्यक व्स्तु हे जितने स्टेशन । 
यदि स्टेशन विशाल और सुसज्ित हो परन्तु खड़क टूटी हो ता 
यात्रा असम्भव श्रोर निष्फल है । यदि सड़क ठोक हो और स्टेशन 
न हों या अयोाग्य हो ता यात्रा का प्रबन्ध ठीक न रहेगा। इसी प्रयेा- 
जन को दृष्टि में रखकर रेत की कम्पनियां खब से अधिऋ धन 
सड़को पर व्यय करती हैं, उनकी देख भात्र का विशेष प्रबन्ध रहता 
है, निरीक्षक निरन्तर उनकी देख रेख करते रहते हैं। उस से कम 
घन स्टेशनों पर लगता है परन्तु जितने झावश्यक स्टेशम हेते हैं 
उत्तना ही उन पर धन लगाया जाता है। स्टेशनों की आवश्यकता 
की मात्रा उनके प्रबवनन्‍्ध की उपयोगिता पर निर्भेर है । जहां से 
जितना अधिक प्रबन्ध करना है उसी स्टेशन का उतना ही सुदृढ़ 
ओर विशाल बनाना हे । 


यही दशा हमारे जीवन की है | दम पूष जन्म से कुछ संस्कार 
लेकर इस जीवन में प्रवेश करते हैं | हमारा इस जीवन में प्रवेश 
करने का मुख्य प्रयाजन यह है कि पूर्व जन्म में जिस अवस्था तक 
हम आत्मिक उन्नति कर चुके हे इस जन्म में उससे उच्च अवस्था 


के प्राप्त करले' ध्र्थात्‌ पूर्वे अन्म में जिस स्डेशन ज्क पहुंष्च झुफे हैं 
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इस जब्पय में ठससे आगे के स्टेशन पर पहुँच जाय॑ | परन्तु यह 
स्टेशन मुक्ति के निकटतर हो | उस समय से लेकर जब दम सूदप 


शरीर द्वारा पिता के धीय्ये में प्रविष्ठ होते हैं श्रोर उल समय तक 
जय हम॑ इस शरीर को छोड़ते हैं एक रेल व सड़क है। इस सड़क 


पर हम को चक्षना हे ओर इस प्रकार चलना है कि हमारा अ्रश्तिम 
उद्देश्य अर्थात मुक्ति ओर निकट आती जाय | इस सड़क पर समय 
समय पर जो स्टेशन बनाये गये है वद्दी से।लह संरुकार हैं। प्रत्येक 
स्टेशन का स्टेशन मास्टर दुसरे स्टेशन के आने से पूछे 
तककीो यात्रा का पूर्ण प्रबन्ध कर लेता है। जब दूसरा स्टेशन आता 
है तो उसका स्टेशन मास्टर पहले की धरोहर का उत्तरदायित्व 
अपने ऊपर लेता है। इस प्रकार जीवन की समस्त यात्रा समाप्त 


दोती है । 


इन रूस्हारों के नियत करने का एक मुख्य प्रयोजन यह 
भी है कि बच्चे की संबृद्धि और उदच्चति का भार समस्त समाज 
के ऊपर है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य समाज पर प्रभाव डालता हे 
इसलिये समाज इन संस्कारों के समय माता पिता ओर गुरु के 
कप्तंव्यों पर दृष्टि रखता है | जब जीचन में कोई विशेष परिवषत्तंन 
करना पडता है अर्थात्‌ जहां से सडक मुड़ती हैं वहीं समस्त 
समाज को इकट्। करके साक्षी दी जाती हे कि इस बच्चे का यहाँ 
तक पालन पोषण होखुका ओर अब इतना और होने वाला है। 
यही कारण है कि समाज में बदद लोग उच्च समझे जाते हैं जिनके 
शास््रोक्त संस्कार द्वोते हैं । संसक्तत न होना एक सामाजिक पाप है। 
इसका मुख्य कारण यही है कि समाज में यश पाने का कोई झअधि- 
कारी नहीं हो खकता जब तक यद्द समाज को अपनी योग्यता का 
प्रपाण न दे दे । सम्भव है कि यूनीदर्सियी की डिगरी प्राप्त करने 
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के बिना भी मनुष्य अपनी विद्या सम्बन्धी उन्नति करता रहे परन्तु 
गवनेमेणट यूनीवर्सियो डिग्री को ही प्रमाणित करती है । क्योकि 
यूनीवसिटों की नियमानुखार परीज्षाये होती हैं । व्यक्ति गत परी- 
साय लेना गवनमेरट के लिये दुस्तर द्वी नहीं किन्तु असम्भव हे । 
इसी प्रकार सम्भव है कि कोई मां बाप अपने वालक कोी दिन चर्य्या 
इस्र प्रकार रकखे कि उससे आत्मा पर शुभ संस्कार पड़ते रहे परन्तु 
समाज ते उन संस्कारों की परीक्षा उसी समय ले सकता है जब 
उसके सम्मुख विधिवत्‌ यश्ञ आदि किया जाय | उस समय न केवल 
समाज के ही संस्कृत व्यक्ति की योग्यता देखने का अवसर मित्तनता 
है किन्तु उस व्यक्ति को भी श्रवसर मिल जाता है कि वद अपने 
झाप के समाज का अड़्ू खमक सके ओर अपने ऊपर सामाजिक 
कप्तेंब्यों के भार का अनुभव कर सके | इसी लिये समाज जीवन 
रूपी सड़क के प्रत्यक मोड़ पर रेल गाड़ी का पूरा निरीक्षण कर 
खेता है ओर आगे के लिये डचित शिक्षा दे देता दे । 

यह खामाजिक परीक्षाय आरम्भ में जरदी जल्दी होती ह 
क्योंकि आरस्भ में बालक कच्चा हेता हे। परन्तु ज्यों २ परिपक्कता 
आती जाती है परोक्षाये' भी देर देर में होती हैं । यही कारण है कि 
बच्चे की पहली पांच छुः वर्ष की आयु म॑ संस्कार जल्दी जल्दी द्वोते 
हैं फिर वर्षो' तक संस्कारों की आवश्यकता नहीं पड़ती | आरम्भ 
में जीवन रूपी खड़क में मोड़ भी बहुत होते हैं। उत्पन्न होने के 
समय बच्चे का कोई व्यक्तिवाचक नाम नहीं होता ओर जातिवाचक 
नाम से काम नहीं चलता | वस्तु ओर नाम अथवा शब्द ओर अर्थ 
का आपस में घनिष्ट सम्बन्ध है | कालिदास ने रघुवश में इसी 
सम्यन्ध को “ बागर्थावि व संपृक्तो ” कह कर दर्शाया है। नाम को 
संस्कृत में संशा इसी लिये कहते हैं कि उसके द्वारा (सम्‌+शा ) 
यस्तु का भली प्रकार ज्ञान दो जाता दे। इसी किये आवश्यक है 
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कि नामकरण संस्कार किया जाय । फिर आगे चल कर दाँत 
निकलने पर पालन पोषण का प्रकार बदलता है। माता के 
दूध से चलकर श्रन्न की नोबत आती है। झतः अश्नप्रःशन संस्कार 
की आवश्यकता द्ोती है | इसी प्रकार अन्य संस्कारों के समझना 
चाहिये। 

यहां एक बात स्मरण रखनी चाहिये। जिन के साधारण 
लेकोक्ति में संस्कार कहते हैं बह वस्तुतः संस्कार का आरम्भ 
मात्र हैं, पूर्ण संस्कार नहीं । हम ऊपर भी कह चुके हैं कि यह सड़क 
नहीं किन्तु स्टेशन है। जैसे ' अन्नप्रशन ' ( श्रश्न खाना ) तो बच्चा 
नित्य पति दी करेगा परन्तु जिस दिन अ्रश्न खाने का आरम्भ हो 
ओर जिस रीति से आरम्भ हो उसी का नाम अन्नप्राशन संस्कार है। 
मुण्डन संस्कार का अर्थ यह है कि आज सुएडन का विधि पूर्वक 
आरस्भ द्वोता दे । अब नित्य प्रति इसी प्रकार मुरडन हुआ करेगा। 
उपनयन संस्कार का अर्थ यह है कि गुरु फे पास बच्चे के रहने का 
आज आरम्भ है या आज से गुरु ओर शिष्य का सम्बन्ध रहा दी 
करेगा । वेदारम्भ संरकार में तो * आरूम ' शब्द स्वयं दी पड़ा हुआ 
है। इसी प्रकार विवाद्द संस्कार काञर्थ यह है कि आज स्त्री पुरुष के 
विशेष सम्बन्ध का ( ब्रि-विशेष + बाह-सम्बन्ध ) आरम्भ होता है। 
यद्द विवाह श्र्थांत्‌ विशेष सम्बन्ध गृदस्थाश्रम के भझनन्‍्त तक रहद्देगा। 
घस्तुतः विवाद की समाप्ति उस दिन नहीं दो जाबी जिस दिन 
सम्पन्वीगण वधू वर को संगठित करके विदा हो जाते हैं, किन्तु 
वह विवाद का आरम्भिऋ दिन द्वोता है । वस्तुतः विदाद की समाप्ति 
तो गृहस्थाभ्रम के अ्रन्त में द्वोती दे । 


आज कल हिन्दू समाज में येद्क काल के सभी संस्कारों 
के चिन्द्र पाये जाते हैं । प्रायः पद्धतियों में भी बहुत बड़ा भेद नहीं 
है, यश वद्दी , मंत्र वही, विधि घटी । परन्तु सब से बड़ा भेद यद 
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है कि रेलकी सड़क उठा दी गई और स्टेशन शेष रद्गये हैं। हिन्दू 
समाज के अज्ञानी नेता जो रुपया सड़कोी पर व्यय करना चादिय था 
वह स्टेशनों के विशाल बनाने ओर उनको सुलज्वित करने में व्यय 
कर रहे हैं। स्टेशनों के सजाने से यात्रा पूरी नहीं होती। इसी प्रकार 


संस्कारों के केवल रस्प्रारिवाज के विशाल बनाने में जीवन का 
उद्देश्य पूरा नहीं द्ोता । यही कारण है कि आय्य जाति संस्कारों के 
चिन्द्द होते हुये भी श्रधोगति को प्राप्त हो रही है । विवाह संस्कार 


आज कल भी प्रायः उन्दीं मंत्रों से होता हे जिन से भ्री रामचन्द्र के 
समय में होता था | भेद दे भी तो बहुत कम | परन्तु चस्तुतः देखा 
आय तो हम इसको विधांह संस्कार कह दी नहीं सकते | स्टेशन वह 
है जद्ां पर आकर रेलगाड़ी ठ5!रे ओर जहां आगे चलने का प्रबन्ध 
हो | आजकल विवाह संस्कार एक ऐला स्टेशन है जहाँ पर न कोई 
गांडी आकर ठदरती है और न कहीं के जाती है। एक वर्ष के वर 
बधू का विवाह, दो वर्ष के बर बधू का विवाह; दस वर्ष की वधू 
और ५० वर्ष के बर का विवाह, दूध पीतों का विवाह, गोद में खेलते 
हुआ का विवाद, बे दांत थे घुड़ो का विएह | न सिनीवाली रही न 
सरस्वती | अकेले वेद श्र यज्ञ ता विदाह संस्कार नहीं बना सकते। 
यह ते तमाशा द्वी तमाशा रह गया है ओर इसी लिये लोगों के 
इल रस्मोरियाज से घुणा दोती जाती है । जब विवाद नहीं तो 
गर्भाधान संस्कार दी कश्य होता | फिर कहीं २ जो सीपएन्‍्तोन्नयन 
होता है वह केवल तमाशा है । चार आदमियों के भजन खिलाने या 
मिठाई बांटने का नाम ही सीमन्तान्नयन खंस्कार रह गया है । उपनयन 
संस्कार भी हिन्दुओं में होता द्वी है परन्तु किस रुप में ? वद्दी स्टेशन का 
सजाना ओर रेलगाड़ी का न होना । जे! गुह के पास रहकर शिष्य 
के आत्मश्ञान प्राप्त करने की प्रणाढ्यो थी वद्ध तो नष्ट होगई । तमाशे 
के लिये फौपीन भोर मोंज्ली धारण की जाती है | लडका भिक्षा भा 
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मांगता है । परन्तु किस लिये ? क्या गुरु की सेवा में रहकर विद्या 
प्राप्त करने के लिये ? नहीं। मां बाप कह देते है “ काशी जाने की 
ञझावश्यकता नहीं | हम यहीं विद्या पढ़ादंगे ” । शोर जो रुपया 
भित्ता में आता है उसे घर में रमनलेते है । रेलगाड़ी की श्रज्भुपस्थिति 
में सभी स्टेशन तमाशा हो जाते हैं ओर जोवन की विधिवत्‌ दिन 
चर्य्या के बिना सभी संस्कार तमाशा हो जाते हैं । इस में कोई 
सन्देद नहीं है। जा घर उपनयन संस्कार में पांच सौ रुपये व्यय 
कर देते हें वद विद्या प्राप्ति में ज्ञा कि उडपनयन संस्कार का चास्त- 
विक भाग था दे। सतरो रुपये व्यय करना भी श्रभीष्ट नहीं समभृते | 
जे विधाद्द संस्कार में दज़ारों खर्चे करते हैं वद्द बधू और वर को 
विधादह के याग्य बनाने में कुछ ध्यान नहीं देते । जिन घरों में बच्चे के 
नामकरण संस्कार के समय बाजे बजाने, प्रोति भोजन कराने और 
नाच रंग में सेकड़ें रुपये ब्यय हो जाते हैं वद्द धर बच्चे की माता के 
भोजन में जो कि गर्भेस्थ बालक के लिये विशेष उपयेगी था कुछ 
भी ब्यय नहीं करते । इस प्रशार आज कल हिन्दू घरो के संस्कारों 
का पद्दी हाल है जो उस मूर्ख नोकर का था जिसने अपने स्वामी से 
सनन्‍्दुको की रक्षा करने का आदेश पाकर सन्दूकों से निकांल २ कर 
वस्त्र उनके ऊपर लपेटने श्रारम्भ कर दिये | जिस भ्रकार स्वामी का 
उद्देश्य सन्दूकों की रक्षा से केवल वस्मों की रक्षा था इसखत्री प्रकार 
शास्त्रों का उद्देश्य संस्कारो से जीवनचय्यां का सुधार मात्र था। 
स्वामी दयानन्द ने संस्कारों के पुनरुत्थान का मुख्य उद्देश्य जीवन 
सुधार बताया है । इसो लिये उन्होंने अपनी रचित संस्कारविधि 
में यत्र तत्र प्रत्येक संस्कार के आरम्भ में उद्देश्र भी लिख दिये हैं । 
उनके अनुयायी आय्यंसामाजिकों को भी ध्यान रखना चाहिये कि 
यह खंस्कार बिगड़ फर वही रूप धारण न करले ज्ञो आज कल 
सामास्य दिन्‍्दू परिवारों में द्वोगया है | त/त्पय्ये यद्द दे कि जब तक 
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जीवनचरथ्या ठीक नद्दों होती, सस्कार उच्च पद्‌ से गिरकर 
रस्मोरिवाज मात्र रह जाते है ओर उनसे लाभ के स्थांन में हानि 
होने लगती है। उदाहरण के लिये यदि १२ वर्ष के वर का १०वर्षे की वधू 
से विवाह हा ओर ख;मी जो के बताये हुये संस्कार विधि के प्रत्येक 
कृत्य का पात्न किया जाय ता ऐसे विवाह के वैदिक विधादद 
कहना स्वामी जी, झारय्यांसमाज और वेदिक रीति का उपहदांस 
सात्र होगा। 

यहां एक प्रश्न उठ खकता है| लोग कहसकते हैं कि जब तुम 
यत्य,मंत्रोच्चारण आदि विधि को गौण ओर जीवनचर्य्यों को ही 


मुख्य मानते हो तो इन रम्मोरिवोज को उड़ाकर केवल जीवनचर्य्यों 
के नियमों पर ही क्‍यों महीं बल देते ? तुम्दारे कथनानुखार यह प्रतीत 
होता है कि यांद काबुल का एक पठान युवा अवस्था में पूर्ण यौबनको 
प्राप्त होकर अपने समान पुर्णा युवती से विवाह करता है तो डखका 
यह वेदिक विवाह है। इसी प्रकार ओ लोग बिना यज्ञ आदि का 
आडम्बर रचाये विद्योपाजन करते हैँ वद उन लोगों की अपेक्षा 
अधिक उपनयन संस्कार से संस्कृत समझे जा सकते हैं जो मंत्र 
आदि ढौग को तो रचा लेते हैं परन्तु विद्या की प्राप्ति नहीं करते। 
इसका उच्तर यह है कि हम यज्ञादि को गोण ओर जीवन 
लरय्यां को मुख्य नहीं मानते। हमारे लिये यज्ञादि ओर जीवन 
चर्य्या दोनों संस्कार के भिन्न २ भाग है शोर गौण नहीं किन्तु 
मुख्य हैं। अपने २ स्थान में सभी मुख्य हैं, मोण कुछु भी नहीं | जद्दाज़ 
के धरातल में छोटी से छोटी कील भो मुख्य है क्योकि डसके बिना 
जहाज़ का हानि पहुंच सकती है | इसी प्रकार यश्ञ रचांना, मंत्र 
पढ़ना, आशीर्वाद देना या लेना, प्रतिशाये करनी यह भी मुख्य दही 
हैं, गोण नहीं। आप जो काबुल के पठान के विवांह का इदृष्टान्त देते 
हैं घह भी ठोक नहीं | उसमें घेदिक विवाह का कफेयल एक खंश 
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मिलता है श्र्थात्‌ यौवनकाल । यह वो केवल भौतिक अंश है । यदि 
यह सममभ लिया जाय कि जीवाध्मा पर केवल भंतिक वस्तुश्रो का 
दी प्रभाव पड़ता है तो यह ठीक दो सकता है, परन्तु जो यश रचा 
आता है और मंत्र पढ़े जाते है उनसे आत्मिक ओर सामाजिक 
उम्मति भी अभीष्ठ होती है। काबुली पठान को केवल यह शान हे 
कि पूर्ण युवात्रस्था में विवाद करना चांहिये परन्तु उसको थेदिक 
वियराह के आदश का तो पता ही नहीं | इसीलिये वद विवाह को 
भोतिक इच्छा निवरक्ति का साधन मात्र समभता है। उसके हृदय 


में अपनी स्त्री के लिये वह गौरव भी नहीं है जो वेद्क शारओ में 
दिया हुंआ है। उसकी द्निचर्य्या भी बेदिक नियमानुकूल नहों 
है, अतः बह बच्चे के ऊपर भी प्रभाव नहों डाल सकता। 


बेदिक संस्कारों के नेत्यिक और नेत्रिक्तिक दो विभाग है। 
इस पर हम ऊपर बहुत बल दे चुद है | नेत्यिक विभाग में पंच यज्ञ 
खसम्मित्षित हैं। नेमित्तिक संस्कार सोलह हैं।उपनयन से पहले 
पंच यज्ञों का भार बालक पर नहीं होता, परन्तु बालक के माता 
पिता और परिवार का कर्तव्य है कि स्वयं पंच यज्ञ करते रहें जिस 
से बालक के आत्मा पर भी उनका संस्कार पड़ता रहे। जिन घरों “ 
में संध्या, श्रग्निहोत्र, अतिथि पूजा श्रादि पंच यज्ञ नित्य होते रहते 
हैँ उनके बच्चों को विशेष शिक्षा को आवश्यकता नहीं होती | उनको 
थह बताने की आवश्य+सा नहीं हे कि ईश्वर है या नहीं ओर यदि 
है तो कहां है । वह जिस प्रकार माता के दूध का पान करते हैं 
उसी प्रकार माता से या उसके आचरणों से आरस्तिकतारूपो 
दुग्ध का भी पान करते रहते हैं ओर आचरणो का प्रभाव शिक्षा 
से कई गुना पड़ता है। अंगरेजी को कद्दावत है कि ( 85७77]00 
8 068॥९7 487 76९6६ ) श्रर्थांत्‌ ब्याख्यान की अपेक्षा कांय्ये 
दशेन अधिक उपयोगी है। यदि बालक पूर्व जन्म के संस्कारों में 
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नास्तिकता का अंश लाता दे तो वह माता पिता के आचरणों के 
प्रभाव से नष्ट हो जाता है ओर शुभ संस्कार अपना स्थान जमा 
लेते हैं । फिर नेमित्तिक संस्कारों में गर्भाधान से लेकर डपनयन फे 
पूे तक बच्चा देखता है कि उसके सम्बन्ध में जब कोई नया ऋृत्य 
आरम्भ होता है तो यज्ञ अवश्य द्ोता है, चेद्‌ मंत्र अवश्य पढ़े 
जाते हैं, ईश्वर प्रार्थना अवश्य को जाती है । इसका उसके आत्मा 
पर अवश्य प्रभाव पड़ता है | हमने एक बच्चे को देखा जो बहुत 
छोटा था परन्तु अपने परिवार के साथ ऐसे खंस्कारों में आया 
जाया करता था। डसकी ध्ायु इतनी छोटी थो कि शुद्ध शब्द भी 
उच्चारण नहीं कर सकता था। परन्तु जब याश्निक लोम मंत्र पढ़ते 
तो वद्द भी उनके साथ मंत्रों की भाँति कुछ न कुछ उच्चस्वर से 


उच्चारण किया करता | जो मंत्र नहीं जानते थे वह खसमभते थे 
कि इसको मंत्र ही याद्‌ करा दिये गये हें । वस्तुतः उसके हृदय 
में मंत्रोश्चारण करन ओर यज्ञ में भांग लेने की बलवती उत्कण्ठा 
उत्पन्न दो चली थी । इसका परिणाम यह हुआ कि उससे शीघ्र ही 
आस्तिकता के अड्भर उठ खड़े इये। यद्दी दाल उन बालकों का 
होता है जो बालकपन में अपने माता पिता के नेत्यिक संस्कारों 
ओर अपने तथा शअ्रन्य बच्चों के नेमित्तिक संस्कार्रो से प्रभावित 
द्ोते रददते है | वस्तुतः ऐसे दी बालक जब गुरू से गायत्री या गुरु 
मंत्र लेते हैं ओर यज्ञ करने का अधिकार पांते हैं तो उनके ऊपर 
शुरुमंत्र का भी विशेष प्रकाश पड़ता है। जिनके परिवार में ईृश्वरो- 
पाखसना नहीं की जाती, जिनके घर में बिना पांच यद्ञों में से किसी 
यज्ञ किये हुये भोजन किया जाता है, जिनके घर में कभी कोई वेद- 
पाठी यज्ञ नदी कराता, जिनके घर में प्रत्येक नया कोय्यें बिना इश्वर- 
प्रार्थना के आरस्म कर दिया जाता है उनमें कुछ भोतिक गुण 
पाये जाने पर भी कोई आत्मिक गुण विद्यमान नहीं द्वोवा ओर 
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यदि कोई बालक अपने पुराने जीवन के आस्तिकता क़े संस्कार 
लाया भी हो तो वह विरोभूत द्वो जाते हैं। ऐसे बालक गुरुमंत्र को 
भी विशेष रीति से नहीं समझ सकते | उनके लिये गायत्री का 
मंत्र ओर वेब्स्टर डिक्शनरी का कोई पद्‌ एक ही अर्थ रखता है । 


यश का होम भाग जीवन के लिये कितना डपयोगी हे 
यह आज कल कम समभभ में आता है। प्रायीन वेदिक आर्य लोग 
इस की महत्ता का इतना खमभते थे कि उनका कोई कार्य्य भी 
बिना हो मसे आरम्भ हये नहीं होतो था। उस काल में वह इतना ही 
आवश्यक समझा जाता था जितना सामाजिक उन्नति के लिये 
प्रीति भोजन समझा जाता है | जब कोई हथे का स्थान होता है तो 


मित्र कहते हैं ' दोवत खिलाओो ' यह क्यों ? इसलिये कि भोजन का 
शारोरिक जीवन से विशेष सम्बन्ध होने के कारण भोजन सामा- 
जिक संगठन का साधन है| यह एक शीराज़ा है जिससे समाज 
रूपी पुस्तक के पृष्ठ बंध रदते दें | इसीलिये पाश्चात्य देशो में भी 
टीपार्टी , गार्डन पार्टी , एट होम आदिका बड़ा भारी प्रचार हे । 
परन्तु भोजन से कहीं अधिक शरीर का सम्धन्ध होम से है। जहां 
भोजन स्थूल रूप से पेट के लिये उपयोगी दे घद्ाँ हवन में जलाये 
हुये सुगन्धियुक्त पदार्थ खूदम रूप से कई गुणो शक्ति में शरीर ओर 
मस्तिष्क दोनों के लिये उपयोगी हैं | होम्योपेथी वाले जानते हैं 
और पहले आयुवेदश भी जानते थे कि सूद्रप होने से किसी वस्तु की 
शक्ति ( .000705] )बढ़ जाती है इसीलिये जहां आज कल 
होस्यो पेथी में हाई पावर्से की ओषधियां दी जाती हैं ओर वेद्यक 
में रस दिये जाते है वर्दां प्राचीन प्रणाली में होम को भी रोग निवृत्ति 
ओर स्वास्थ्य रच्ता का एक विशेष साधन मानां गया दे। होम में 
परिवार और सम्बन्धियों को न फेबल यश शेष अरथांत्‌ प्रसाद ही 
मित्रता दे किल्तु उनको उस प्रसाद से भी अधिक बहुमूल्य ओर 
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शक्तिशाली सूच्म प्रसाद की भी प्राणष्ति द्वोती है ओर सामाजिक 
संगठन में इससे बड़ी सहायता मिलती है | दूसरे जिस व्यक्ति का 
संस्कार करना होता है उसका मस्तिष्क हवन की सुगगन्धि से इस 
योग्य हो जाता है कि सूद्म शिक्षाओं को भली प्रकार प्रहण करसके। 
ईश्वर प्रार्थना के लाभ हम बताही चुऊफेहें। नेमित्तिक 
संस्कार में प्रतिन्ञाये और मंत्रोच्चारण उतने ही उपयोगी हैं क्योंकि 
इनके द्वारा न केवल संस्कृत व्यक्ति समाज की साज्ञो में विशेष 
जीवन यात्रा के लिये प्रतिज्ञा दी करता है अधिकन्तु उसके आत्मा 
पर भी बडा प्रभाव पडता है| उदाइरण के लिये हम कुछ संस्कारों 
की विधि के कुछ मन्त्र देते हैं :-- 
(१ ) गर्भाधान संस्कार । 
यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भगादथे । 
सवा ते प्रियतां गर्भो अनुमूत सबितवे ॥ 
अथवेवेद कॉँ० «६ सू० १७ 
भावाशें--डिस प्रकार पृथ्वी अनेझर रल उत्पन्न करती है 
उसी प्रकार यह स्त्री भी ऐश्वयं के लिये पुत्र उत्पन्न कर । 
(२ ) पंंसवन संस्कार । 
डॉ यज्ञे सुसीमे हृदये हितमन्तः प्रजापतों । 
मन्ये हं मां तद्िद्वांस माह पोच्रमग्रन्नियास्‌ ॥ 
आशएव० ग्रृ० अ० १ खे० १३, सू० ७ 
. भावाथे-पति कद्दता द्वै कि हे पत्नी ! में जानता हूं कि तेरे 
सन्‍्तानपालक हृदय के भीतर गर्भ है। मुझे तेरी ऐली देख रेख 
करनी है कि मुझे पुत्र सम्बन्धी कोई कष्ट न दो । 
इस मंत्र के उच्चारण ओर आहुति से पति लमाज को गभ 
को सूचना देता और नारी की उचित देख रेख को प्रतिज्ञा करता है। 
नोट--यहां सन्तानोत्पत्ति ही ख्री प्रसंग का उद्देय माना गया है। ओर विस्तृत पृथ्वी 
तथा रत्नों के उदाइरण से सनी की महत्ता का वर्णन किया गया हे। 
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(३ ) सीमन्तोन्नयन संरकार । 
विष्णो: शओरष्ठेन रूपेशास्थां नाया गवीन्याम्‌ । 
पुपांस पृत्रानाधेहि दशमे मासि घूतवे ॥ 
भावाथ इस स्त्री में ईश्वर के पवित्र शोर श्र छ रूप से ओजवाली सनन्‍्तान 
उत्पन्नहों अरथांत्‌ यद्वां आस्तिऋ सन्‍्तानो त्पत्ति के लिये ईं श्बरसे प्रार्थना है 
( 9 ) जातकम संस्कार 
आओ प्रतेददाषि मधुनो घृतरय वेद सवित्रा प्रसूतं पघोमाम । 
आयुष्पान गुप्तो देवतामिः शर्त जीव शरदो छोके अस्मिन्‌ ॥ 


आशव० अ० है ख० १५ सू० १ 
भावाथ-हे बालक ! में तुकको इेश्वर का बनाया हुआ घर 


और मध्चु चटाता हूं जिससे त्‌ विद्वानों अऋरा सुरक्षित होकर इसलोक 
में स्नो चप तक धर्म पू्वंक आयु व्यतीत करे ॥ 


यहां पिता बालक के जन्म की समाज को खूचना देता हुआ 
ओर समाज के विद्वानों को भा उसके पालन का उत्तरदाता बताता 
हुआ उसके भोजन छादन का भार अपने ऊपर लेता है। बस्तुतः 
यह माता पिता के ऊपर समाज की धरोदर है ओर यदि समाज 


समभे कि माता पिता इखके पालन पोषण फे किसी प्रकार भ्योग्य 
हैं तो समाज खबं अपने ऊपर इस भार की ले सकता है ॥ 


अश्पा भव परशुभेव हिरण्यमस्तत भव । 
आत्मासि पृत्र मा मुथा! स जीव शग्द शतम्‌ ॥। 
भावाथ--इस मंत्र में बच्चे को आशीर्वाद है कि तू पत्थर के 
समान प्रबल,परशु के समान अत्यचारों को मिटाने वाला और खोने 


के समान ऐश्वर्य और धन का खामी हो और सो वर्ष तक धर्म पृथक 
जीवन व्यतीत कर ॥ 


(४ ) नामकरण संस्कार । 
को 5सि कतपों उस्पेषरो उस्यमृतोंसि । आहस्पत्यकंस प्रविश 
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भावत्थे--समाज के सामने बालक का नाम रफ़खा ज्ञाता 
है जिससे लोग उसको उसी नाम से पुकारें, ओर बताया जाता 
हे किहेपुत्र | सू श्रमर हो। दीर्घ आयु को प्राप्त कर 
(६ ) निष्क्रमण संस्कार । 
ञं यत्पुथिव्या अनाथ॒तं दिबि चन्द्रपसि श्रितम्‌ । 
बेदामतम्याह नाम माह पोत्म्धे रिपम्म ॥ 
भावषाथं--पति पत्नी से बच्चे को बाहर निकालले समय 
कहता है कि हे देवि | तेरा हृदय पृथ्वी के सार भाग के समान 
हृढ़ है ओर चन्द्र फे खदश सुन्दर हे तेरी सनन्‍्तान दढ़ चित्तवाली, 
रूपवयान, उन्नतिशील ओर दीर्घांयु हो ॥ & 
[७ | अन्न्प्राशन संस्कार 
अ्रत्नपतेउनस्य नो देद्यनमीवस्य शुष्पिणः । 
प्रभदाबार वारिष उर्ने नो थेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ 
यज्जु० अ० ११ मं० ८ई 
भावार्थ-हे अन्न के स्वामी ईश्चर |! आप हमको शुद्ध और छ्था- 
स्थ्यकर अन्न दीजिये जिससे हम अपने बालक ओर पश्चआञओओो का 
अन्न के द्वारा भक्ती प्रकार पालन कर सके | 
यहां रैश्वर का नाम लेना हुआ पिता बालक को अन्नचटाता है। 


(८) चूड़ाकम संस्कार 
शओरेम अदिति: ध्मश्ु धपत्वाप उन्दन्तु वबचेसा । 
चिकित्सतु प्रजापतिर्दीमायुत्वाय चक्षसे ॥ 
भावाथ-श्रच्छा छुया बालक के फेशों को काटे जिखसे उसके 
सिर का रोग निवृत्त हो ओर ईश्चर उसे दीर्घायु करे। * 





$ नोट-आय्ये घरों मे आर्य दवियों शा यह उच्च पद प्राप्त करना सभ्यता की उसच्रम 
अवस्था का प्रदशक दे 
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(८) कर्णवेघध संस्कार 
भद्रे कयोमि! धणुयाप देवा | इत्यादि 
भावार्थ-हे विद्वानो | हम कानों से अच्छी बाते सुनें (इस 
मंत्र को निबन्ध के आरस्भ में देखिये ) 


(१०) उपनयन संस्कार 
गुरु पूछुता है-को नामाखि-तेरा नाम फ्या है ? 
शिष्य कद्दता है-अलाउद्दस्भो;--मेरा नाम यह है। 
गुरु--कस्य ब्रह्मचायसि-तू किस का ब्रह्मचारो है ? 
शिष्य--भवतः--आपका । 
गुरु-इन्द्रस्य ब्रह्म वायेस्यग्निराचाय्यस्तवाहमाचार्येसतब । 
तू ईश्वर का ब्रह्मचारी है। चस्तुतः ईश्वर द्वी तरा आचार्य 
है। में तो उसकी ओर से तेरा आचार्य हूं। इससे प्रकट होता है 
कि आचाये शिष्य से कहता है कि ईश्वर को आशानुखार जो कुछ 
विद्या मुझे आरती है में तुझे दूंगा। वस्तुतः ईश्वर ही तेरा गुरु है, 
में केवल साधन मात्र हूं। शिष्य आचाये की आज्ञा के अनुकुछ 
आचरण करना स्वीकार करता है। कैसी श्रपूर्व प्रणाली है । 
(११) वेदारम्भ संस्कार 
ओरेम भूझुवः स्व: । तत्सवितुयेरेश्य । 
भगों देवस्य धीमहि घियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
यद्द गायत्री है। इससे ही वेदारम्भ होता है। इसमें इंश्वर 
के गुणों का बरणंत है। समस्त विद्याओं का सार आत्मिक थिद्या हे 
अ्रत: विद्योपाजेन की अथ श्री ओर इति श्री आत्मिक शिक्षा से ही 
होनी चाहिये । 
(१२)समावत्तंन संस्कार 


ओं यशसामायत्रापथिवी यशरोन्द्राहहस्पती । 
यशों भगरच पराउविन्दय्शो मा प्रतिपद्चताम्‌ ॥ 


संस्कार [ २६ ] 


यहाँ विद्या समाप्ति पर ब्रह्मचारी प्रार्थना करता है कि 


समस्त खंखार में विद्वानों के बीच में शुमे यश प्राम हो ओर ईश्वर 
परमात्मा मुझे यश प्राप्त करावे | 


आज कल भी कान्वोकेशन में अध्यक्त की ओर से विद्यार्थी 
को यशधस्‍्वी होने और शुभकर्म करते रहने की शत्ता मिलती है 
जिसे चांसलर प्रत्येक व्यक्ति के लिये दुहराता है। पहले इतनी 
अंषछता अधिक थी कि ईश्चर को कभी नहीं भूलते थे जिससे 
आत्मिक उच्न ते होती रहे। आज कल अनोश्वरवाद अर अनालाबाद 
पर अधिक बल है। 

(१३) विवाह संस्कार 

इस महत्व पूर्णे संस्कार की महत्ता एक दर मंत्रों में नतों 
दिजाई जासकतो,परिक्रमा, सप्तपदी, शिलारोहण, अरुन्धतीदर्शन 
आदि प्रत्येक कृत्य सम्बन्धी मंत्रों में स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम पूर्वक 
रहने और धघर्मात्मा सन्तान उत्पन्न करने के लिये प्रतिज्ञाये' भरो 
पड़ी हैं जो वेद्‌कि धिवह के उच्च आदशे पर प्रकाश डालती हैं । 

(१९४) वानपअस्थ संस्कार 
ओं आयुयज्ञेन करपताम्‌ । इत्यादि 

इन मंत्रों में ग्हस्थाथ्रम से लोटा हुआ पुरुष अपनी झायु, 
प्रण आदि समस्त शक्तियों को सांसारिक नविषयां से हटाकर 
इएवर में लव॒लीन करने के लिये प्रतिज्ञा करता है| गृहस्थाधम तक 
मनुष्य ने आत्मिक उन्नति के लिये भौतिक पदार्थों का आश्रय 
लिया श्रब भोतिक-पदार्थों के विशेष आश्रय के बिना ही श्रात्मि- 
कोशन्नति का समय आंया | कुछ दिनों पीछे संसार छोडना पड़ेगा। 
यद शरीर केवल साधन मात्र दिया गया था अतः आवश्यक दे 
कि शशीर के मोह में न फंसे ओर शने: २ अपना ध्यान ईश्वर यो 


ओर अधिक रकक्‍खे | अरब से जल में फकमलवत्‌ रहने की आवश्य 
कत! है भ्रतः उस्ते पका र की प्रतिशाय की जाती हैं । 
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(१५) संत्यास संस्कार 

यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
अग्निर्णा तत्र नयत्वग्निर्भधां ददातु में ॥ 

वानप्रस्थ आश्रम में आत्मिक परिपक्षता प्राप्त करके*संन्यासी 
सकाम कर्मा का सर्वेथा त्याग कर निष्काम कर्म आर्मम करता 
है और प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर आप मुझे ऐसी प्रेरणा 
कोजिये कि जिस प्रकार प्रह्मवित्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म को साक्षात्‌ करने वाले 
सोग निष्काम कर्म करते हैं उसी प्रकार में भी अपने लिये कुछ न 


करता हुआ आपकी दयासे अपना समस्त जीवन दूसरों के हित 
के लिये व्यतीत करू । 


(१६) अन्त्येष्टि संस्कार 

ये चित्पूबे ऋतसाता ऋतजाता ऋतावृधः । 
ऋषी स्तपस्वते। यम तपोजां अपि गच्छतात्‌ स्वाहा ॥ 

भावाथे--हे जीव ! हमारे पूवंज ऋषि, मुनि वेद विद्वित कमें 
करने वाले ओर धर्म पूवेंक जीवन व्यतीत करने वाले जिस मार्ग को 
गये हैं उसके तू भी जा। 

यद्द संस्कार बम्तुतः गतात्मा फे लिये नहीं द्वोता किन्तु मत 
शरोर के लिये ही होता दे अ्रथात्‌ गतात्मा जिस शरीर को छोड़ 
गया दे उसके तत्वों को सुगिन्धत पदार्थों खद्दित दाह द्वारा सूच्म 
करके वायु मराडल में फैला देना चाहिये जिस से उस से दुर्गेन्थ 
झादि न उठे और न कीड़े पड़ने की सम्भावना रदे। दाह में जो मंत्र 
पढ़े जाते हैं चह गतात्मा का आशीर्वाद देने ओर उसके सम्बन्धियों 


को यह उपदेश देने के लिये हैँ कि वस्तुतः मत्यु क्या वस्तु है ओर 
मछुष्य को एक दुसरे का मोह कहाँ तक करना डचित है। 


यदि पाठकगण इन मंत्रो पर व्िच:र करगे तो उनको इस 
बात का पता लगेगा कि नेत्यिक पांच यज्ञों भोर उन के अनुकूल 


संस्कार | ३3१ ] 


आचरण करने के साथ २ नेमित्तिक सोलह संस्कारों में पढ़े जाने 
वाले मंत्र आदि से मनुष्य के आत्मा पर किख प्रकार के प्रभाव पड़ 
सकते हैं और वद्द पूर्व जन्म वे अनुचित संस्कारों को दबाने और 
उचित संस्कारों के परिपक्क करने में कहाँ तक सहायता दे खकते हैं 


हाँ यद अवश्य है कि मंत्रो के तात्पर्य से लब को अभिन्व द्वोना 
चाहिये। साहित्य का मनुष्य के आत्मा पर जितना प्रभाव पड़ता है 
उतना अन्य किसी वस्तु फा नहीं पडता | यदि अ्र्थे समभते इचे 
किसी मंत्र या पद्‌ का पाठ किया जाय तो मछ्तितष्क के समस्त 


कोष्ठी ( 078॥7 ०८९८]|४ ) में पति चलन ओर परिवत्तन द्ोने लगता 
है। ओर यदि निरन्तर पाठ किया जाय तो मस्तिष्क के कोष्ठ सर्वथा 
ही बदल जाते हैं और मनुष्य को अन्यथा विचार करना असम्भव 


हा। जाता है | यदि संस्कोर्गों द्वारा हमारा आत्मा इस प्रकार 
का बन जाय कि बुरे भावों का उठना अ्रसम्भव हो जाय तो दमारी 


उन्नति में सन्देह ही क्या है। आयये जाति में जो बहुत से उत्तम 
गुण आज कत् गिरी दशा में भी वर्तमान हैं ओर जे अर्वाचीन 
खभ्य जातियों में प्रयत्न के पश्चात्‌ भी नहीं पाये जाते, जैसे आस्ति- 
कता, अहिला, उदारता आदि, यह सब निरन्तर संस्कारों का ही 


फल है । और जे। कुछ अ्रवगुण आगये हैं उन का कारण भी 
संस्कारों का अर्थे न समभना, केवल लकौोर के फकीर होना मात्र 


है। इन रस्मोरिवाजों से भी एक लाभ अवश्य हुआ है अर्थात्‌ वह 
प्रथायं दम तक सुरक्षित आसकी दें ओर उन से लाभ उठाने का 
दम को श्रवस र मिल गया है | यदि संस्कारों का यंह रस्मोरियाज 
रूपी आकार भी नष्ट हो जाता ते हमको बेदिक संस्कारों फे पुनरू- 
त्थान का कोई अघसर प्राघ न हो सकता। अतः जब तक जनता 
संस्कारों को पूर्ण रूप से समझ न सके उस समय तक भरखक 


प्रयत्न करना चाहिये कि संस्कारों का प्रयार द्दोता रहे । जातियों 
से शुभगुण न एक साथ जाते हैं और न उनमें एक साथ भाते दे । 
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इन के लिये बहुत समय लगता है | इस लिये हम को संस्कारों के 
आन्दोलन पर बड़ा ध्यान देना चाहिये। 

यहां एक बांत ओर लिखने याग्य है। अर्थात्‌ संस्कारों का 
अधिकार फिसको है ? बहुत से लोग समभते हैं कि स्त्रियां अमुक 
संस्कारों की अधिकारिणी भो नहीं हैं | शद्‌ अमुक संस्कार नहीं कर 
सकते , इत्यादि | हम संस्कार्रों का तात्पय ऊपर बता चुके हैं । 
प्रत्येक स्त्री, पुरुष, बालक बालिका जो अपने हृदय पर अच्छे 
संस्कार डालना चाहता या चाहती है संस्कारों का अधिकारी 
या अधिकारिणी भी है । इन सेलह संस्कारों में से केवल एक 
संस्कार ऐसा है जिस का श्रधिकार सब को नहीं दिया जा सकता 
अर्थात्‌ संन्यास संस्कार | इस का कारण यद्द है कि संन्यास में 
मनुष्य के निष्काम कम करने ओर दूखरों को उपदेश देने का अधि- 
कार दिया जाता है। समाज की ओर से यह अधिकार उसी स्त्री 
'था पुरुष के मिल सकता है जो ऐसी उच्च अवस्था को पहुंच गया 


हे। कि निषकाम भाव से दूसरों के उपदेश कर सके, इसीलिये 
स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हैः-- 


( प्रश्न ) संन्यास ग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म दे वा 
कत्रियादि का भी ? ( उत्तर ) ब्राह्मण दी को अधिकार है क्योंकि 
जो सब वर्णों में पृण विद्वान, धार्मिमिक, परापकार प्रिय मनुष्य हैं 
उसीका ब्राह्मण नाम हे बिना पूर्ण विद्या के, धर्म, परमेश्वर की 
निष्ठा और वेराग्य के संन्यास ग्रहण करने में संसार का विशेष 
उपकार नहीं हो सकता | (समु० ५) इससे सिद्ध दे कि यशोपधषीत 
आदि शेष सभी संस्कार स्त्रियों, पुरुषों आदि सभी मनुष्यों के करने 
चाहिये। फेवल यह देख लेना चाहिये कि जो व्यक्ति एक संस्कार 


कराता है धद उसके नियम पालने के योग्य है या नहीं। उद्देश्य पर 
दृष्टि रखने से यद सब फठनाइयां दूर द्वो सकती हैं । इ्सि 


ओरम्‌ 


स्वामी दयानन्द सरस्वती 
की 


वेदभाष्य शेली सर्वात्तम हे । 


५ पृ० रामबिहारी छाल शास्त्री, वेदतीथ, एम० ए० ( प्री० ) एल एल, बी 
रास्कृत प्रोफेसर डी, ए. वी. करालिज, कानपुर ) 


वास्तव में यह विषय स्वेंसामान्य के लिये जो संस्कृत से 
अनभिक्त है, मनोरंज्ञक न होगा, ओर खमभने में कठिन होगा 
परन्तु इसको सरल से सरल बनाने का प्रयत्न किया जावेगा और 
जितना सम्भद हागा इसको उदाहरणोौो से मनोरंजक वनाया जावेगा। 


विपय इतना मदहत्वपूण और आवश्यक है कि प्रत्येक आय्य 
ओर हिन्दू को जो वेदों को अपना धर्मग्रन्थ मानता है अवश्य 
पढ़... ओर विचारना चाहिये क्योकि जब संस्क्रत के प्रमाणित विद्वानों 
में ह्दी वेदभाष्य करने में भेद हो तो एक खाधारण मनुष्य फे 
लियेजो संस्कृत नहीं जानता एक कठिन समस्या उपस्थित होजाती 
है # कोन विद्वान सत्य अर्थ करता है ओर फोन अ्सत्य, ओर वह 
फिल्लको माने । 


इस लेख में स्थूल रूप से प्रमाणों सहित सवमान्य सिद्धान्त 
गकखे जाबगे जिनके जानने से ए[क्र खाधारण मनुष्य बिना संस्कृत 
पढ़े हुये भी किसी भाष्य की शेली को देख कर निश्चय रूप से 
निर्णय कर सकता हे कि वह सत्य है, वा नहीं । 


[३४ ] दयानंद जन्मशताब्री स्पाग्क अंथ 


वेदभाष्य करने की कई शेली हैं। यदि हम उनका अन्वेषण 
करे तो आदि सबष्टि से आज तक तोन शैली प्रतीत होती हैं। 
(१) नेर/कऊ (२) ऐेतिदासिक और (३ ) पौराणिझ । पद्दिली 
दो का प्रमाण आषंध्रन्थों में मिलता है परन्तु ती खरी का नहों । 

(१) नेरुक्तिक शेशी आदि सप्टि से निधघरणटु अर्थात्‌ वेदिक 
सूजकोश के समय तक प्रचलित रही परन्तु बाद में उखका प्रचार 
कम हृु/ता गयां। 

(२) ऐसिलासखिक एेी प्र'ह्मण ग्रन्थों के समय से लगाकर 
हे व लिए. 5५ 5 पग जे 7“ भरीचघर सायणादि के 
सर ःक्े स्नो। 

( 9 ४ पा गिषा 4 कायम ॥:साष्र शेली नहीं डिल्यु 
स पुपाशाए ह५ छघ0 एप ६ रूऐश ३ ५ सता जज मन में श्वायरा वह अभि- 
प्राय समझ लेना मान हैं। 

यद्र तीसरी ( बेदमंत्री का मनमाना अभिप्राय समभने की 
प्रत्ती ) मछीधर ओर सायणादि के खमय के पश्चात्‌ से आज तक 
प्रनलित है जिससे वतमान सनातनधर्भ अपने प्रतिष्ठादि कर्मों 
में बेदमन्‍्त्रो का आशय समभूतां है जो श्राशय कि ऊपर लिखी 
दोनों शेलियों पर किये हुये अर्थ से बिलकुत्य विरुद्ध है। नीचे लिखे 
प्रभाणों से ऊपर लिखी तीनों शैलियां सिद्ध होती हैं। संस्कृत का 
इतिहास इस प्रफार है ( देखो निरुक्त अध्याय १ खराड़ २० विभाग 
२ पृष्ठ &० ) 

“ साक्षात्ृतधर्णण ऋषपयो बभूयुः तेप़रेम्यो5साक्षात्कृतधमेम्य 
उपदेशेन पन्त्रान्सम्पाद: उपदेशाय ग्लायन्तीजरे विव्मग्रहणयेमे 
ग्रन्थ समाम्नासिषुर्येद च वेदांगानि च ” । 

अथेः-- (पहिले) ऐसे ऋषि हुये जिन्हों ने धम फो साज्षात्‌ 
किया था अपांत जो धम विधायर मंत्रों के द्र॒ष्टा थे उन्द्दो ने उन 


स्त्रामी दयानन्द्‌ सरस्वती की वेद्भाष्य शेज्ञी सर्बाच्म है [ ३५० ] 


खोगों को जिन्दों ने धर्म का साज्षात्‌ नद्दीं किया था, ओर जो नीचे 
दर के थे ( वेद ) मस्त्रो का उपदेश किया। ज्ञो यह दूछर नम्प॒र 
के ऋषि थे यह ( मस्मों का ) उपदेश देने ने असमथ थे। उन्दों दे 
विहद्म आदि ( थेदिक शब्दों ) के ग्रहण करने के लिये यह प्रन्थ 
( निघएठु, अर्थात्‌ मूल थेदिक कोर ) बताया ओर ब्राह्मण भ्रम्थ 
बनाये ओर वेदाकहु बनाये ? । 
भावः--लव से पहिले संहिताओं के मन्धों दा उपदेश तृष्टा 
ऋषियों ने किया। उसके बाद दूसरे नीचे दर्ज के ऋषियों ने 
निघरणटु बनाया फिर ब्राह्मण प्रस्थ ओर फिर वदाकहु बनाये। 
इसमें कोई संदेह नहों कि यहां थेद शब्द ब्राह्मण अन्‍्थों के 
लिये प्रयुक्त किया गदश है परन्तु जिस प्रझ्वार घूछग्रन्थ टोझा 
सहित भी घूल दी के नाम से प्रसिद्ध हातः है इसी प्रकार बश्रष्ण 
ग्रन्थों में येद्मंद्रा के प्रतीक अर्थात टुकड़े रख २ ऋर व्याख्या की गई 
है ओर उदाहरण रुूपमे कथाय' भी दी गई हैं। इनमें थेदा के प्रतीक 
होने के कारण इनका नोम घेद भी दे | एक यह बात भी यहां 
देखने योग्य है कि स्वामी दयानन्द सरस्ूती ने केवल मंत्र रूप येद 
को द्वी प्रमाणित धमंग्रन्थ माना है जो सब से पुराने हें। परन्तु 
सनातनधर्मी अपने को सनातन कटद्दते षये भी व्राश्लराभ्रन्थों को भी 
जो निम्रयटु के भी पश्चात्‌ बने हूं, आर जित को नीचे दज>ंके 
ऋषियों ने बसाया है घरग्रन्थ मानते ८ । 
यदि आप निघशटु वेदिफकाश को एक सिरे से दूसरे सिर 
तक पढ़ जावे तो आपको भसल्ली प्रसार ज्ञात हा जावेगा दिदृस 





नोट:--पंडित दुर्गाचाये न, जो निरुक्त के सुअगिद्ध क्राकार ०, "इस ग्र-५' 
[५ थि >> + $ म ४८. 
का अथ “ गवा देव परन्‍्यन्तं ” छिया द। अर्वात जिस अ्न्‍न्थ के आदि भे गौ: 


शब्द भ्रोर अन्त में देवपत् 7 है। ओर यह द्ब्द निरण्दु क ही अदि और 
अन्त में हैं । 


[ ३६ ] दयानंद जन्म शताब्दी स्मारक ग्रंथ 


ग्रन्थकोश में कोई छेतिहालिक शब्द नहीं है भ्र्शात कोई ऐसा 
शब्द नहीं जिसका कुछ इतिहास दो किन्तु सब योगिक शब्द हें 
जो धातुओ्रों से बने हैं। जैले लौकिक कोशों में लिम्रा होता हे 
कि “अप्तुक नाम राजा विशेष का था! वैसा इसमें नहीं हे। 
न निघरणटु के समय तक वेद के भाष्य करने वाल देदमंत्र के ऊिसी 
शब्द का ऐतिहासिक श्रथे करत थे। क्योंकि यदि ऐसा अ्रथ करते 
होते तो अवश्य ही निघराट में ऐणेतिहाखिक अर्थ दोता। इसके 
अतिरिक्त निघण्टु की टोका निरुक्त को जिख को यास्फाचाय ने 
बनाया है पढ़ने से निश्चय हो जाता है कि निघराटु में प्रत्येद 
शब्द का नेरुक्तिक अर्थ दिया है। संच्तपतः सबसे पहिली वेरथप्व 
करने की शेली केवल एक ही थी जिसको हम नेदझक्तिक शली कह 
सकते हैं जो आदि सृष्टि से निघण्टु श्रन्थ बनने तक ऋषियं. ने 
स्वीकार को। निधरण्टु ग्रन्थ का बनाने वाला ऋषि कश्यप था जो 
निरुक्त की प्रस्तावना में सिद्ध कर दिया गया है, और निधन फ् 
सब शब्द मन्‍्त्रो से ही लेकर इकट्रे किये गये हैं जेसा निरुक्त ग्र० 
१ खं० १ वि० ७ में लिखा हे “ छुन्दोभ्यः समाहत्य समाहत्य समा- 
सताताः 5 ॥ 


निधरण्ट के समय के पश्चात्‌ ब्राह्मण अन्थ बने | उनमें वहल 
स्थलों पर सब से पदिला इतिहास जान पड़ता है।उस समय 
कुछ संस्क्ृत के विद्वानों ने वेदमंत्रो के भाष्य करने की एक दूसरी 
शेली को जन्म दिया। इस शेली के आधार पर वेद मंत्रों का 
ऐतिहाखिक अथ किया जाना आरम्भ हुआ जिससे देदों में भी 
किस्से ओर कद्दानियों का अर्थ होना आरम्भ द्वो गया। 


वेदभाष्य को इन दोनों शलियों का एक स्पष्ट प्रमाण आषगश्रंथ 
निरुक्त में दही मिलता दे जो एक वेदाह़ है आर ब्राह्मण ग्रथौं के बाद 
बना है। देखो निरुक्त अध्याय २ खण्ड १६ दिभाग २पृष्ठ १४४ | 


स्वागी द्यानन्द्‌ सरस्वती की वेद्भष्य शेल्ली सर्वोत्तम है [ ३७ ] 


“४ तत्को वत्र मेघ इति नरुक्ताः: 
लाप्टा सर इत्येतिहासिकाः ॥ 
आपां च ज्यातिपश्च पिश्री भावकमेणों वषकम 
जायते तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति ? ॥ 


अशेः-- ( बृत्र शब्द का अथ करते हुये निरुक्तकार कद्दते हैं) 
तो सुत्र कोन है नेरुक्तिक् बेदभाष्यकार मेघ को वृत्र कहते हैं आर 
एतहासिक वेदभाष्यकार त्वाष्ट अछुर को वृत्र कदत है। 

अब निरुक्तकार खयं अ्रपना मत लिखते हैं कि यदि कोई 
पँछ्ले कि मंत्री में तो वृत्र के साथ इन्द्र का स्पष्ट संग्राम दशेन किया 
है, ता यद्द उत्तर है कि पानी ओर बिजली के मिलने से वर्षा द्वोदी 
है वहां पर मंत्रों में उपमा से युद्ध वर्णन है। 

इस से निःसन्देह सिद्ध दो गया कि धेदमंच्रा बत जा लोग 
ऐतिहासिक शंली पर अर्थ करते हैँ वह यासरकू ऋषि के अनुसार 
अलत्य है क्योकि वेदों में ता उपमादि अ्रल्ंकारों से ज्ञान दिया 
गया है ओर एतिदालिक भाष्यकार भ्रम से उस वर्णान को बास्त/दक 
हाल जानकर इतिहास गढ़ लत हैं जैला इन्द्र ओर चृत्र के संत्राम 
का इतिहास उन्‍्हों। न गढ़ लिया है | पदिली मेरुक्तक शलो और 
दूसरी ऐतिहासिक शली सिद्ध हो चुकी अब तीखरी शेला देखिये । 

जेल) कि हम पहिले कद्द छुके हैँ यह वासरुतव में वेदमंत्रो 
के अर्थ करने की कोई शली नहीं है किन्तु वेदमंत्रो का अभिप्राय 
समभने की शेली है। यद शेैही ८ न सनातनघ मियों में प्रचलित 
है इसलिये यदि इसका नाम पौराणिक शैली रक्‍्खे तो अधिक उचित 
होगा। इस शेती के अनुसार बेद्मंत्र का एक्र शब्द होकर उसका 
यथार्थ अथ बिना जाने हुये उस सम्पूर्ण मन्त्र का अभिप्र।य खमका 
जाता है। जेले यजवेंद अ० १७का ४६ यां मन्त्र हे। 


[ रे८ ] दयानंद जन्म शताब्दो स्पारक ग्रथ 


४व्ेता जयता नर..........----०--- ०००००-००००--०--“ईत्यादि , 
अगर इस मनन्‍्ज का 'प्रेत' शब्द व टुकड़ा लेकर पॉराणिक 
खोग इस मंत्र का श्र भप्राप समभ लेते है कि यह सूम्तप्रेतों अर्थात्‌ 
मरे हुये प्रणियों को बुलात। का श्रभप्राय रखता है। पाठकों का 
घड़ा मन. रंजन होगा यदि बंद इस मन्त्र का श्रथ मद्दोधर और 
उचट ओर रुप्यामी दुयानन्द का पढ़ें ओर उसके घिरुद्ध पोराणिऋ 
लोगों का अभिषप्रय देखे। 
पहिले पोरा णुकु लोग जो इस मन्त्र का अभिष्राय समभते 
हैं उसपर प्रमाण लीजिये । देखो अन्त्ये प्ट पद्धति पन्ना २६४ प्ति 
४ विषय प्रेतबलिप्रयोग । 
१-मध्यकलशीे विष्णुरूपि प्रेतराज्ाय नए! विप्शुरूपि प्रेतराजए 
आवाहयामि स्थापपामि। भो प्रतराज इहागन्छे दर तिष्ठ | एवं सबंत्र । 
ततः पूर्बादि क्रमेश ओं भ्रेता जयता नर० प्रेतायनम: प्रेतम आा० 
भा प्रेत ले इह० ॥ 
अर्थ---' बोच वाले कल्नश में विष्णुरूप प्रेतों के राजा के लिये 
नमस्कार हो,विष्णरूप भेतां के राज्ञा को में बुलात। हूं श्रार स्थापित 
करता हूं। दे प्रेतों के राजा यहां आइये,यहां ठहरिये | इस प्रकार सब 
जगद पढ़े । तब पूतरर के ही क्रम से ( यह मत्र पड्े ) “ओश्म पेता 
जयता नर/”'इत्यर्पद्‌। प्रेत के लिये न«रसुत्ार हा,प्रेत को में चुलाता हूं 
ओर स्थापित करता हूं। हे प्रेत ! तुम यहां आओ और ठहये ”। 
संत्तेपतः पौराणिक लोग इस मन्त्र के भोत शब्द के टुकड़े 
से समभत हैं कि इस मन्त्र का अभिप्राय प्रेत का दुलाना है क्योंकि 
प्रत बुलाने में वे इस मन्त्र को पढ़त हैं । 
अब मद्दीधर ओर उबट का जो ऐतिहासिक चेदभाष्यकार हैं 
इसी मन्त्र का अर्थ सुनिये । महीधरभाष्य पृष्ठ ३२४ 


स्वामो दयानन्द सरस्वती की वेदभाष्य शली सर्वोत्तम है ( ३8 ] 


योदधृदेवस्यानुष्डुम्‌ योदघत्‌ स्तोति । नरोअ्स्मदीया योद्धारः ! 
यूये पूत पर सेन्ये प्रति पूर्षेश गच्छा ततो जयत विजय पाप्लुत । 
दयचेउतस्तिडग (पा० ६।३॥१३५) इति पता इत्यत्रदीयेः । 
न्येपामपि रृश्यते ” ( पा० ६।३।१३७ ) इति जयता दृत्यत्र 
दीघेः । ? 
उबट भाष्य पृष्ठ ३२४ “हे नरः मनुष्यः पेतत गच्छत जयत च 
२ अशथे--- १ इस मन्घ का योद्धा रेवता है और योद्धाओं की 
स्तुति को गई है, अनुण प्‌ छत्द है। हे ( नरः ) आदिमियों ( अर्थात्‌ 
हमारे लड़ने वालो तुम (प्रेत ) पराई सेना की तरफ ज़ोर से 
जाओ, उसपर ( जयत ) विजय प्राप्त करो ( अ्रष्टीध्यायी के सूत्रों 
के अनुसार ) प्रेत (जो प्र उपलग इ धोतु जाने के अ्थ वाले से 
यना है) का प्रेता शऔर जयत क्रा जपता द्दोगया है | 
कहाँ तो प्रेत का अथ्थे “ ज़ोर से जाओ ” यह था उसका 
पौरा णक्ों ने अनर्थे किया ओर प्रेत का अभिप्रायथ मरे मनुष्य का 
प्राण समझा | 
उधट भाष्य का अ्र्थेः-- 
(२) (हे नरः ) अर्थात्‌ मनुष्यों (प्रेत) श्रर्थांत्‌ जाओ 
ओर जीतो ” ॥ 
इसी मन्त्र का अर्थ स्वामी दयानन्द सरस्वती का देखिये 
द्वितीय भाग पृष्ठ १७७७ ॥ 
योद्धा देवता ॥ 
पदार्थ--( प्र ) (इत ) शत्रन्‌ प्राप्तूत। अधरद्धयचे८तस्तिडः 
नोर---रंस्कृत व्याकरण का नियम है कि जितनी धातुओं का अर्थ जाना है उन्हीं 


का अथ प्राप्त करना है इस लिए यद्दां स्वामी जी ने (प्र+इत ) का 
अर्थ “ प्राप्त ही लिखा है ' । 


[४० ] दयानंद जन्म शताब्दी स्मारक ग्रंथ 


इति दीघें; / जयत ) विजयध्वम्‌। अ्त्रान्येषामपि दश्यत इति दीघः 
( नरः ) नायक: । ”' 
भाषा पे 
४ पदार्थे--हे ( नरः ) अनेक प्रकार के व्यवहारों को प्राप्त 
करने वाले मनुष्यों तुम [ (यथा जेसे) | शत्रुजनों को ( इत ) प्राप्त 
हो, शोर उन्हें ( जयत ) जीतो । ” 
पोराणिक शेलो का दूसरी उदाहरण त्लीजिये। यज्भुबंद अध्याय 
२३ मन्जञ ३२। 
४ दधिक्राव्णो का इत्यादि )? || 
ओर दूसरा यज्जुबंद अध्याय ३४ मन्त्र ११ 
* पंच नद्यः इत्यादि ! ॥ 
इन दोनों मन्त्रो के दो शब्द “ दधि ” ओर : पश्च ' से 
पोराणिक शेली वाले यह समभते है कि इन मंत्रों का अभि- 
प्राय देवता अर्थात्‌ ( सूर्ति ) को पश्चगव्य और दही से स्नान कराने 
का दे तभी ता देवता को सूर्ति को पहिला मंत्र पढ़ते हुये पश्चगव्य 
से स्नान कराते हैं ( पश्चगव्य पांच पदार्थों अर्थात्‌ दद्दी, दूध, घी. 
गेधृत्र ओर गाबर के मिश्रण का नाम है ) ॥ 
पोराखिक लोग इन मन्‍्त्रों का ऐसा अभिप्राय समझते हैं 
इसपर प्रमाण लीजिये ॥ 
देखो प्रतिष्ठामयूल पन्ना २२॥ 
/ देवायाध्य समप्य स्नापयेत्‌ तब्रथा पेचनथ इति पंचगव्येन । 
दर्धिक्राव्ण इति दध्ना ॥* 
अर्थे-- देवता को अध्य ( अर्थात्‌ पूजा के द्रव्य ) समर्पण 
करके ( उसको ) स्नान करावे वद्द इस प्रकार कि पश्चनय्य इत्यादि 
मध्तर पढ़ता हुआ पश्चगव्य से स्वान करावे और दध्रिक्रोब्ण इत्यादि 
मन्त्र पढ़ता हुआ ददी से स्नान ,करावे ॥ 


स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वती की वेद्भाष्य शेली सर्वोत्तम दे [ ४१ ] 


अब आप फेवल “दृधि ' और “ पश्चलनथ ' शब्दों का 
ही अर्थ दोनों ऊपर लिखे मन्त्रों के महदीधर, उचट शोर स्वामी 
दयानन्द के भाष्य में देखे कि इन का क्या अभिष्राय है ओर 
पौराणिक क्या खमभते हैं ॥ 
मद्दीधर्भाष्य पृष्ठ ४३६ ॥ 
४ प्रहिषीसुत्याप्य पूरुषा दधिक्राव्ण इत्याहुः (का० २०।६।२१) 
दधाति घारयति नरप्रिति दधिः, आहृगक्‍महन (पा०३।२।१७२) 


इति कि प्रत्ययः ॥ । 

अथे--( कात्यायन श्रोतसत्र का प्रमाण देते हुये महीधर 
लिखते हैं ) कि ( यज्ञमान [ राजा ] की स््री) पट शनी को उठा 
कर मनुष्य द्धिक्राव्ण इत्यादि मन्त्र पढ़ते हैं । जो मनुष्य को धारण 
करता है वह दचि है । ( आगे चलकर मद्दीधघर दथि को घाड़े 
का विशेषण बताते हैं कि जो मनुष्य को ले चलता हैं )। उवट 
भी अपने भाष्य में “८ दधिक्राब्ण अश्वस्य ” अर्थात्‌ धारण करने 
द्वारे*अश्व का ”” ऐसा अथे कररो हैं। ओर पौराणिक इसका 
अथे दही समभते हैं| तभी तो बह दही से मूर्ति को नहलाते हैं। 
इसी तरह दुसरे मंत्र के टुकड़े 'पंचनद्य:' का अर्थ महीधर ने पृष्ठ ५६३ 
पर पाँच नदी किया है। ऐसा ही अर्थ उवट ने किया है और कहा 
है कि यद और इसके पूर्व के मन्त्र पढ़े जाबे “ पाठे बिनियुक्ताः 
( देखो पृष्ठ ४६० ) | परन्तु पोराणिक्र लोग पंच शब्द से पंचगव्य 


झभिप्राय समक कर अनथे करके इस मन्त्र को पढ़ कर मूत्ति को 
पंचगव्य से स्नान कराते हैं ॥ 


मदहीघर और डबट ऐतिहाखिक भाष्यकार हैं। उन्दोंने 
अपनी शेली से भाष्य किया तो भी पोराणिकों को तरद्द दास्यजनक 
कपोल कल्पना का असिप्राय नहीं लिया। अब स्वामी द्यानन्‍्द्‌ 
का अर्थ छुनिये ॥ 


[ ४२ ] दयानंद जन्म शताब्दी स्मारक ग्रंथ 


खामी जी का भाष्य ( तृतीय भाग पृष्ठ २४० ) । वद्द ' द्धि ' 
कौ ध्र्थे घाग्ण करने वात्ना, पाषण करने वाला करते हे ॥। 

पदाथे-दविक्राव्णः यो दीन पोपकान्‌ घारकान ॥ 

ओर इस मन्प फा अ्रभिप्राय बताते है कि ( फिर वही राजा 
किस के समान क्या बढ़ाये इस विषय को यह मन्त्र कहता है ) 

इसी परह “ पचनद्यः का अर्थ खामी जी ने अपने वेद्भाष्य 
( चतुर्थमाग ) पूछ १००८ पर इस प्रकार किया है ॥ 

( पंच ) पांच ( नद्यः ) नरी के तुल्य प्रवाहरुप ज्ञानेन्द्रियों 
को चृत्ति ” इत्यादि 

इस मंत्र का अ्रभिष्राय खामी जी लिखत है (कि फिर मनुष्य 
को क्या करन चाहिये इस ( विषय को यह मंत्र कहता है ) ॥ 

ऊपर लिखे स्पष्ट प्रमाणों से यह निस्सच्देह सिद्ध होगया है 
कि किस प्रकार पोगाणिक लोग भसत्रों के एक शब्द से डन के 
ऊट पटांग अभिष्राय समभते है और पोराणिक कृत्य करन में उन्हें 
पढ़ते हैं । पोराणिक शेलो का यह रिग्दशैन मात्र करा दिया गया। 
इसका सम्पूण हाल जानने के लिये जितने पोराणिक कृत्य दशवां, 
तेरहीं, श्राद्ध प्रतिष्ठदि हैं उन के कराने में जो मन्त्र 
पौराणिक लोग पढ़ते हैं उन सब के लीजिये और फिर महीधर 
भाष्य पढ़िये तो ज्ञात होगा कि उन का अथे ओर विनियोग 
स्त्रयं महीधर के ही भाष्य के अच्ुसार इन कमी के बिटकुल विरुद्ध 
है । तभी तो स्वामी दयानन्द पौराणिकों का बहुत ज़ोरों से खणडस 
किया करने थे । 

इन तानों शेत्रियों श्र्थात्‌ नेशक्तिक, ऐतिहासिक और 
पोराणिक में से खामो दयानन्द की नैरुक्तिक शैली वेदभाष्य करने 


क्रीहे। 
यद्द जानने के लिये कि स्वामी दय(नन्‍द्‌ को वेदआप्य शैली 


स्वामी दयानन्द सरस्वती को वेदमाष्य शेली सर्वात्तम है [ ४३ ] 


सर्वात्तम है| यह आवश्थक है कि कुछ कसोटियां बनाली जावें जो 
स्मानय हो भर उनसे इन सोनो शेलियां की यथा् परीक्षा की 
जावे | जा शेत्री कसाथियां पर कसने से ठीक निकले व््ती सर्वोत्तम 
दोगी। 

वेदों का कोई भी भाष्य क्यों न हो वह ठीक तभी जाना जावेगा 
जब उसमे निम्न लिखित बाते द्वो । 

(१) पेदभाष्य सस्क्ृत ब्याकर ण के अनुसार हो । 

(२) चेदभाष्य संस्कृत कोष के अनुसार हो। 

( ३ ) वेदभाष्य का शेक्तीे को ऋषियों न स्वीकार किया हो । 

(४ ) कम कारणड के मन्त्रों कां जो कुछ अर्थ हो उसी के 
अनुकूल उनका विनियोग दहो। अ्रर्थांत्‌ उसी अथ के अनुकूल 
कम करने में मन्त्र पढ़े जावे । 

(५ ) वेदभाष्य युक्ति वा तकलकझ्लत हो । 

जिस शेत्ी के भाष्य में यह पांचों बाने पाई जावे वही 

शेली सबसे उत्तम ओर सत्य है | सबसे पहढिले संम्कृत ब्याऋूरण 
का हाल सुनिये | स्थूल रूपसे संस्कृत दो प्रकार की है। 

(१) घेदिक संस्क्रत । ( २) लोकिक संस्कृत । 

आदि सप्टि से निरुक्त ग्रन्थ के बनने के समय तक जितने 
ग्रन्थ संस्क्रत में बने हें वे वेदिक संस्टःत में हे ऑर निरुक के खमय 
के बाद से जितने ग्रन्थ संस्क्रत में बने हैं वे लोकिक संस्कृत में 
हैं। निरुक्त ग्रन्थ सब से पद्दिला प्रन्थ है जा लाकिक संस्कृत में 
बना दहे। तभी तो इसकी संस्कृत में कुछ मेल बेदिक संस्कृत 
का भी पाया जाता है | यदि आप पाणिनि जी की अष्टाध्याया पढ़ें 
तो आपकी कोई सनन्‍्देह बाकी नहां रहेगा कि चास्तच में रूसस्‍्कत 
दो प्रकार की है। एक वेद्क दूसरी लोकिक। क्योकि व्याकरण 


[ ४४ ] देयानंद जन्म शतावदी स्मारक ग्रथ 


के नियम भी दोनों संस्क्ृतों के लिये पृथक्‌ २ हैं। जो शब्द व्याकरण 
के अनुसार वेदिक संस्कृत में शुद्ध हो बद्द लोकिक संस्क्त को 
व्याकरण के अनुसार अशुद्ध हो सकता है। एक ही अष्टाध्यायी 
ग्रस्थ में वेदिक संस्कृत ओर लोौकफिक संरुकृत दोनों के नियम दिये हैं । 

घेद वेदिक संस्क्तत में हैं इस कारण वेदों के भाष्य करने में 
यवेद्क संस्कृत व्याकरण का सहारा लेना पड़ेगा | तभी भाष्य ठीक 
होगा अन्यथा नहीं । वेदिक व्याकरण के खेकड़ों नियम हैं उनमें से 
केवल एक को यहां रक्‍क्खा जाता है । उसके जानने के बाद आप भली 
प्रकार समझ जावे गे कि घेदिक संरकृत ही प ऐेली है जिसमें शब्द्‌ 
झोर रूप में होते है, ओर अथे ओर रूप के द्वो सकते है । 

बेदिक संस्क्तत सम्बन्धी एकूु सब से श्रधिक प्रसिद ओर 
महत्व पूरो व्याकरण का नियम अष्टाध्यायी अ्र० ३ पाद्‌ १ सूत्र ८४ में 
दिया है वह यह हे । 

४ व्यत्ययो बहुलम्‌ ” 

इस सूत्र का शब्दार्थ हे कि “ वेदों में ( शब्दादि का ) 
बदलना दोता है ओर कहीं विकल्प से द्वोता है ओर कहों नहीं 
दाता दे । 

[ लोकिक संस्कृत की व्याकरण के अ्रनुसार उस में शब्दादि 
को बदलना असमस्‍्भय हे ] ”' 

इस अध्टाध्यायी के सूत्र का भाष्य करते हुए. महाभंष्य में 
पतश्जलि ऋषि ने एक कारिका ( दक प्रकांर का श्लोक ) लिखी है 
जो वेदों के प्रत्येक प्रेमी को जरूर जाननी चाहिये जिससे स्पष्ट 
रूप से शात होजाता हे कि वेदों के शब्दादि में क्या क्‍या बदत 
सकता है| वह कारिका निम्न लिखित है । घह कांशिका में जो 
अष्टाध्यायी की टीका दे तथा सिद्धान्त कौमुदी में भी लिखी है। 


खामी द्यानग्द सरस्वती की वेद्भाष्य शैली सर्वोत्तम है [४५ ] 


५ सुप्तिडुपग्रशलिगनराणां कालहइलचस्वरकतृयडगं च 
व्यत्ययपिच्छति शाखकऋदेपांसोडपि च सिध्यति बाहुलके« ” ॥ 

अर्थ:--'श:ख्त्रकार ( शास्त्र के अथे ' सिखाने वाल ' के है । 
वेद लिखाता है इस लिए वेद को भी शास्त्र कहते हैं ) इनमें ( जो 
नीचे बलिखे हैं ) यदि ( बेद्‌ में ) व्यत्यय अर्थात बदलने की इच्छा 
करे तो वह बदल सकता है। ओर वह बद्लना सूत्र में जो (बहुलम) 
शब्द है उससे सिद्ध द्ोत। है। वेद में नीचे लिखी बाते बदल 
सक- है। 

( १) सुपू>सुबन्‍्त श्रर्थात्‌ कारक (०8308 ) खब बदल 
सकते हैं सम्बन्ध ( अर्थात्‌ ./088८९83ंए४6 0886 ) भो बदल 
सकता है। जैसे मानो वेद में ' रामः-( कर्ता ) राम ने लिखा है। 
सो व्यत्यय से इसका अथे ओर कारकों में हो सकता है। अर्थात्‌ 
“रामः-रामने ?” का अर्थ निम्न लिखित काये कर सकता है अर्थात्‌ 
« रामको ( कम.रामम्‌ )' ' रामस ( अपाद/न रामात )! ' राम संत 
( कश्य रामेण )' ' राम में ( अधिरूरण रामे ) ” ' राम के लिये 
( सम्प्रदान रामाय ) ' ' हे राम ( सम्बोधन )' झौर अप कह 
सकते हे कि इस अथ में वास्तव में यद शब्द था परन्तु व्यत्यय 
करके वेद के कर्ता ने ऐसा प्रयोग किया है। 

(२) तिकु-तिडमत पश्रर्थात धातु के रूप बदल कखते हैं। 


अर्थात्‌ क्रिया बदल सकती हे । 
( ३ ) उपग्रहण्ञ्रथांत बेद्‌ में परस्मपद्‌ धातु का श्आत्मनेपद्‌ 


ओर आत्मेनपद्‌ का परस्म पद्‌ दो सकता हे ( यद्द दो क्रियाओं के 
रूप चलाने के मार्ग हैं । 

(४ ) लिकुल्‍अर्थात वेद में स्पोलिंग कापनल्चिग और पुल्चिंग का 
स््रीलिंग, इसी प्रकार इन दोनों का नपुलकलिंग और उसका यह 
दोनों बदल कर द्वो सकते हैं । 


[४६ ] दयानंद जन्म शताब्दी स्प्रारक ग्रंथ 


(५) नर-अथ्ांत्‌ वेद में पुरुष ( [707807 ) भी बदल सकते 
हैं श्र्थात्‌ उत्तम पुरुष ( #750 ]00/80॥ ) मध्यम पुरुष ( ७९००७ 
0007"80॥) ) ओर प्रथम पुरुष ( (07'0 (९"8०7॥ ) एक दूसरे मे 
बदल सकते हैं । 

इसका एक उदाहरण मद्दीधर भाष्य से ही दिया जातू हे। 

देखे यज्जुयंद आ० ७ मन्त्र ७४ पर मद्दीधर भाष्य पृष्ठ १३१ ॥ 

मन्त्र में ' विपश्य ? शब्द लिखा है जिसका अर्थ है 'तू देख” 
( अरथांत्‌ मध्यम पुरुष एक वचचनन आज्ञा 779९78'ए०७ 78000 में ) 
परन्तु महीधर लिखते हैं । 


४ विपश्य विषश्यामि विलोकयामि । व्यत्ययों बहुलम 
इति उत्तमपुरुपस्थाने पश्येति मध्यम: पुरुष: ” ॥ 

अधथंत्‌ उसका श्रर्थ “में देखता हूं ' ऐसा करते हैं । 

(६ ) काल--बेद्‌ में वत्तम्रान, भूत, भविष्यत्‌ एक दुसरे में 
बदल सकते हैं। जैसे कहीं लिखा हो कि ईश्वर पृथ्वी को धारण किए 
हुए था, आप अथे कर सकते है कि ईश्वर पृथ्वी धारण कर रहा है 
इत्यादि । 

(७) दलू- अथाोत्‌ ब्यज्ञन ( ०0780 प9479(8 ) सब एक 
दुसरे में बदल सकते हैं द्‌ को घ, क्‌ का प्‌ इत्यादि दो सकता है। 

( ८) अचू--श्रर्थात्‌ म्वर एक दूसरे में बदल सकते हैं. श्र 
का इ, उ ऋा ए, इत्यादि हो सकते हैं । 

( & ) स्व॒र--उदात्त, अनुदात्त खवरित्‌ मन्त्रों, के उच्चारण के 
स्वर ( जो मचच्नो के शब्दों पर लकोरे बना कर लिखे जाते हैं ) बह 
सब परस्पर बदल सकते हैं | 

(१०) कतें ओर यड्ढ प्रत्ययद्वार शेष कदंततद्धितादि और बहुत 
सी बादे बदल सकतो हैं। 


स्वामी दयानन्द सरस्त्रती को वेद्भाष्य शैत्दी सर्वोत्तम है [ ४७ ] 


अय आप खय्य विचार जिस भाषा के अच्तर तक बिल्कुल 
घदल सकते हैं उस भाषा के ग्रन्थ श्र्थांत्‌ वेद के मन्तों का असलनी 
त त्पय्य ओर अर्थ ईश्वर जो उसका कर्ता है या ऋषि लोग 
जो समाधि में ईश्वर से मिलते है ज्ञान सकते हैं, सियाय 
उनके और कोन जान सकता है। 


हमारे लोकिक सरफक्रत के परिडत अज्ञानवश प्रायः कह 
उठते है कि देखो शब्द का रूप ओर था परन्तु स्वामी दयानन्द ने 
अर्थ दूसरे रूप के किए | परन्तु वे नदीं जानते हैं कि वेदिक संस्कृत 
की व्याकरण ही ऐला है कि जितना वुद्धिमान्‌ मनुष्य दोगा 
चेसा ही अथे व्याऋरण के अनुसार कर सकता है । लाकिक संस्कृत 
में वदद शब्द अशुद्ध हा परन्तु बेदिक संल्‍्क्ृत में वह. शुद्ध है। जैसे 
परमात्मा की बनाई हुई सब वस्तुएं यथाथ रूप में लिवाय योगी 
के ओर कोई नहीं खमभझ सकता, ठीक इसी तरह वेद का श्रर्थ 
भी सिंचाय योगी के आर नहीं समझ सकता । 


शायद वेदि # संस्कृत के इतनी लचीली होने के ही कारण 
भाग्तवष में खंस्कृत के बड़े २ विद्वानों में बेद के विषय में 
मतभेद रहा है । 


स्वामी दयानन्द ने वेदिक दयाक्रण का अपने भाष्य में 
बहुत ही सद्दारा लिया है । महीघधर ने उसका बहुत कम सहारा 
लिया, अधिकतर लौकिक संस्कृत की व्याकरण का सहारा लिया 
है इस लिये स्वामी जी का भाष्य अधिक अच्छा है । 

तोसरी पोराणिकऋ शैली में तो व्याकरण के बिल्कुल विरुद्ध 
ही तात्पय्यें समझा जाता दे । इस कारण वह बिल्कुल असत्य 
ओर धोखा देने वाली है । ह॒ 

दूसरी कसोटी थी कि वेदभाष्य संस्कृत कोश के अनुखार 
हो | यह इसलिए रकक्‍्खी थी कि माने कि संस्कृत व्याकरण के 


[ ४८ | दयानंद अम्मशताब्दी स्मारक प्रंथ 


जोर से कुछु विचित्र भर्थ कर, दिए जब तक किखी कोश में वह 
शाथे न हाँ तब तक अमान्य हैं । 

जैला पहिले बताया जा चुका है कि संस्कृत दो प्रकार को 
है--एक बेदिक, दूसरी लौकिक | दोनों संस्क्ृतो के कोश भी भिक्न 
भिन्न हैं। वेदिक संस्कृत का कोश निधरटु है जिसकी टोका निरुक्त 
नाम से प्रसिद्ध है। ओर लोकिक संस्कृत का कोश झमर कोशादि 
हैं। वेद बेदिक संस्कृत में हैं दसलिए वेद का अर्थ बेद्रि संस्कृत 
कोश के अनुसार ठीक होगा | लोकिक संस्कृत कोश से यदि वेद 
का भाष्य किया जावेगा तो वह अवश्य अ्रशुद्ध होगा । 

इस कसोटी से यदि हम देखे तो खामी दयाननन्‍र को वबेव्‌- 
भाष्य शेली अर्थात्‌ नेरक्तिक शेली ही ठीक उतरती है बाकी दोनों 
शेली फेल हो जाती हैं । 

इस पर प्रमाण ओर उदाहरण लीजिए । 

देखो यज़ुत्द अध्याय २६ मन्त्र रछ। इस मन्त्र का पहिला 
टुकड़ा “ नमः श्वस्यः ? है ॥ 

इसपर मदहीधंर भाष्य पृष्ठ ३०१ देखो । महीघर इसका अ्रथ 
करता है (के “श्वानः कुककुरास्तद्रुपेभ्यो नमः इति नमरुकार मन्त्राः” 

अर्थ--कुत्तारूप जो रुद्र भगवान हैं उनको नमस्कार है 
वास्तव में इसका शब्दाथ महीथर के लोकिक कोश के अनुसार 
€ कुत्तो को नमस्कार हो ' यद था महीधर दिल में सोचने लगे 
होगे कि कुप्तत को नमस्कार करना ठोक नहीं । इख कारण अपने 
आप कुत्तों को रुद्र का रूप गढ़ा जो मन्त्र में कहीं नहीं ओर अर्थ 
किया कि कुस्तारूपी रुद्र को नमस्फार हो | 

इस मन्त्र के टुकड़े का अर्थ स्वामो द्यानन्द ने अपने भाष्य 
( व्तीयसाम पृष्ठ १६ ४० ) पर इस प्रकार किया है।“ पदार्थ 
( हिन्दी ) लोग ( श्वभ्यः ) कुत्तों को (नमः ) अन्न देज,, । 


स्वामी दयानन्द सरस्वती की वेदभाष्य शेलोी सर्वोत्तम है [ ४६ ] 


महीधर ने लोकिक कोश अ्मरादि का सहारा लिया। उनमें नमः 
के अर्थ केवल नमस्कार के हैं अन्न के नहीं। प्रत्युत स्वामी दयानन्द्‌. 
ने निघरादु का खट्दारा लिया उसमें नमः के अर्थ भन्नादि के हैं । 


एक और उदाहरण लीजिए । 
देखो यज्ञुवंद्‌ अध्याय ५ मन्त्र २ का दुकड़ा। 
४ उवेश्यस्यायुरसि पुरूवा असि ” | 
मद्दीधर लोकिक संसरुकृत के कोश के अनुसार इसका निहू् 
अथ करते हैं ( देखो मद्दीघर भाष्य पृष्ठ 3७ ) 
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है अधरारणे ल्वम॒वेशी असि यथोवशी पुरूरबो नपस्य 
भोगायाघस्ताच्छेते तद्त्‌ त्वमधो<बस्थितासीत्यथ:-हे उत्तरारंण लं 
पुरूरवा असि यथा पुरूरवा न॒फ उवेश्या अभिमुख उपरि वतते 
तथा त्वमपीत्यर्थ: 

अर्थः- हे नीचे की अरणि (यश की लकड़ी ) तुम उर्वशी 
हो | जेसे उ्ंशी ( अप्सरा ) पुरुरवा राजा के भोग के लिये नीचे 
सोतो दे उसी तरद्द तुम नीचे स्थित हो । हे ऊपर की अरणी ( यज्ञ 
को लकड़ो ) तुम पुरुरवा द्वो जेसे पुरुरवा राजा उर्वशी के 
सामने ऊपर होते हैं बेसे तुम भो हो अर्थ यह है । ,, 

यह अथे ऐतिहासिक है क्योंकि इस में राजा पुरुरवा और 
ड्बेशी की उपमा दीगई है और लौकिक कोशो के आधार पर किया 
गया है तभी इतना निकृष्ट है। यद्द बिल्कुल अ्सत्य है क्योंकि न तो 
बेदिक कोश के अनुसार है और न युक्ति से दी ठीक है । वेद जैसे 
पवित्र अ्न्थ में ऐसी उपभाएं उचित नहीं | दूसरे यदि इतिहास बेद्‌ 
में है तो सिद्ध होगा कि वेद राज़ा पुरुरवा ओर उ्ेशी के बाद बने। 
फिर वेद्‌ आदि स्टष्टि से तथा ईश्वरीय शान नहाँ हो सकते । इस 
लिए महीधरा दि णेतिहदासिक वेद्भाष्यकारों की शेलो सबंथा त्या्य 


[५० ] दयानंद जन्मशतावदी स्मारक ग्रंथ 


हैं। अब इसी मन्त्र का स्व्रामी दयानन्द का भाष्य खुनिए | 
देखो खामी जी का भाष्य ( प्रथम भाग पृष्ठ ३७० ) 

५ जो (उर्वशी ) बहुत खुल के प्राप्त करने वाली क्रिया (असि ) 
हे --- जो (पुरूरवाः ) बहुत शास्त्रों के उपदेश करने का निमित्त है, 

इस मन्त्र के आरस्भ में खामी जी पृष्ठ ३६८ पर लिखते हे । 
“फिर यद यज्ञ कैसा है इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्रमें किया है।,, 

अब आप वेदिक कोश निधघरणटु को डठाइये श्रीर उसमें 
देखिये कि पुरुरषा और उवंशी का क्या अथे लिखा है। उधेशी 
(निघरणादु अध्याय ४ पाद्‌ २ में सेंतालीसवां शब्द है ओर पुरूरवाः 
निधघणए्ट अध्याय ९ पाद ४ का बसतासवां शब्द है। इनकन अथथे 
निधरट के टोकाकार निरुक्तकर्ता इस प्रकार करे हैं । 
८ उवशी-उर्वभ्यक्लुते ” इत्यादि 

निरुक्त अ० ५ खे० १३ वि० १ 
४ पृरूरवा बहुधा रोरूयते ” 
निरुक्त अ० १० ख० ४६ वि० २ 

अर्थ:--' उर्वेशी उसको कहते हैं जो बहुतों को सब प्रकार 
व्याप्त हो वा प्राप्त दो । 

पुरुरवा] डसको कहते हैं जो बहुत शब्द करने पाला हो '' 
स्वामी जी इस मन्त्र का अर्थ निरुक्त के ही आधार पर करते हैं कि 
यज्ञ उवंशी है भ्र्थात्‌ यश बहुतों (अर्थात्‌ बहुत खु्ों ) से व्याप्त हे। 
इस लिए बदुत सुख प्रास कराने बाली क्रिया डसको कहा गया है। 
यह्ष पुरुरवा दे | शब्दार्थ हुआ “ बहुत शब्द करने वाला दे ” तभी 
स्थामी जी अर्थ करते हैं कि बहुत शाख्रों के उपदेश का निमित्त है 


अर्थात्‌ यज्ञ में दही लोग उपदेशादि देने से शब्द करते हें तभी यज्ञ 
को बहुत शब्द करने बाला कद्दा गया है। 


अब आप समभ गये दोगे कि वास्तव में निससन्‍्देद स्वामी 


स्वामी द्यानन्द्‌ सरस्वती की वेदभाष्य शैलीं सर्वोत्तम है [ ५१ ] 


जी को वेद्भाष्य शेल्ो वा नेरक्तिक शेली ही खत्य अथे दे सकती 
है। ऐतिहासिक शेली मूजेता और अश्लील किरसे और कट्ानियें का 
अर्थ देती हे जो बिलकुल असत्य है | तीसशी पौराखिक शेली वाले 
जो वेद्मन्‍ल का एक शब्द लेकर उसका अशभिप्राय समभते है बद 
शब्दार्थ वेदिक कोश के भ्रनुसार नहीं खमभते, न लोकिक कोश के 
अनुसार किन्तु मनमाना अथे लेलेते हैं भौर आप देख थझुके हैं कि 
उन्द्दोंने शब्द दृधि से जिसका अथे खबने धारण करने घाला लिया है 
दृद्दी समझा । इसी तरह प्रेत का अर्थ सब ने “जोर से जाओो ” 
ऐसा किया परन्तु इन्हेने ' भूत प्रेत ' अर्थ लिया | यह तीसरी 
शेली तो सराखर गढ़न्त दी है, इसमें कोश व्याकरण का प्रवेश कहां ? 

लोग कह सकते हैं कि कोश से बहुत शब्द देख कर लोग 
इधर उधर से ऐस्रे शब्द भी निकाल कर भाष्य कर खकते हैं जो 
न लग सकते हो । और वेदिक ब्याकरण तो बहुत दी विस्तृत आज्ञा 
देती है। उससे मनमाना भाष्य हो सकता है परन्तु प्रमाणित विद्वानों 
ने जिस भाष्य शैली पर भाष्य किया हो वही शैली मानने योग्य है । 

इस शड़्ा के लिए तीलरी कसोटी रक्‍्खी है। सैसा ऊपर बता 
आए है कि ' वृत्र ' शब्द की निरुक्ति पर यास्काचाय्यं, जो स्वामी 
द्याभन्द्‌ से हजारों वर्ष पूर्व हुए, स्पष्टतया लिखते हैं कि वेद भाष्य- 
कार नेरुक्तिक और ऐेतिहाखिक दे। प्रकार के हैं। दूसरे नेरुक्तिक 
शैली आदि सृष्टि से निघरदु के समय तक थी क्योंकि निधराद्ु में 
इतिहास महीं हे। बाद से ब्राह्मणप्रन्थों के समय से ऐतिहासिक 
शेली का जन्म हुआ | 

आदि सृष्टि के ऋषि वेद्प्रचारक होने के कारण अधिक 
मानभीय हैं और बाद वाली शैज्ञी माननीय नहीं । इस कारण वास्तव 
में स्वामी जी ने बड़ा दी उपकार किया जो आदि लृष्टि के ऋषियों 
की वेदभाष्य शैली को पुनर्जीबित किया | इस लिए यद्दी शेली 
सत्य है और सब शैक्षियां पीछे की गढ़न्त हैं। 


[ ५२ ] दयानंद जन्म शताब्दी स्मारक ग्रथ॑ 
सौथी कसौटी यद्द थी कि जो मन्त्र कद्दे वही विनियोग हो 

अर्थात्‌ घदी काम करने में धह मन्त्र पढ़ा आवे। संद्षेपतः यह 
कसौटी बताती है कि अर्थ के अनुकूल विनियोग दोना चाहिये। 
यज्जुव द्‌ श्र० ६ मन्त्र १५ का टुकड़ा लीजिये। 

“ स्वधिते मैन 5” हि3“सीः ॥ 

“ स्वधित इति प्रज्ञातयाभिनिधाय छिसेति ( का०६।६।९ ) 
पदीधर का अथेः- असिधारां निधाय तृष्णी सतृणामुदरलच 
छिन्धादिति सूत्राथे! एने पश्चु स्वधिते मा हिसीः ” 


अर्थ हिन्दी मेंः--' स्वधिते मेन हिएँसीः” धह पढ़कर जानी 
हुई अथांत्‌ चिन्दर की हुईं तलवार की धार रख कर चुपचाप तिनकों 
€ जो पश्चु फे पेट पर रकखे हैं ) के साथ पशु के पेट की खाल को 
काटे । यद्द कात्यायन सूत्र का अर्थ दे। ( मन्त्र का अर्थ यद्द है कि ) 
हे परशु इस पशु को मत मार ।' 

आप यहाँ देखे कि मन्त्र का अथे हे मत मारो और इसी 
मन्त्र को पढ़कर मारना मदीघर अर्थे करते हें ओर कास्यायन सूत्र 
का विनियोग पर प्रमाण देते हैं । 

इस मन्त्र का अ्रथे स्वाप्तरी दयानन्द सरस्वती ( यज़ु॒वेंद 
भाष्य प्रथम्‌ भाग में पृष्ठ ५०१, ४०२, ओर ५०३ ) इस प्रकार 
करते हे पल 

८४ झस्य विद्वांसो देवता! ”। 

( स्वधिते ) स्वेष्वात्मीयेषु घितिः पोषण यस्‍्याः तत्सम्बुद्धो 
( भा ) निषेधे ( एनम्‌ ) पूर्वोक्तम्‌ ( दिखीः ) कुशिक्षया लोलनेन वा 
मा विनाशयेः ” 

४ ( पदार्थ भाषा में लिखा है कि ) हे (खधिते ) प्रशस्ताध्या- 
पिक्रे ! तू इस कुमहरिका शिष्या'*“““को अयोग्य ब्राड़ना मत दे !! 


स्वामी द्यानन्द खरस्थती की बेदभाध्य शैत्री सर्वोत्तम है [५३ ] 


इस मन्त्र का देवता श्रर्थात्‌ विषय विद्वान है इस लिए 
विद्वानों के विषय में यह मध्त्र उपदेश देता है। स्वधिति शब्द 
की निरुक्ति यास्काचार्य ने नहीं की इस लिए स्वत्रामी जी ने स्वयं 
इस की निरुक्त (श्रर्थात्‌ धातु से अर्थ निकालना ) की है | 
.... यदि हम निघरायदु वेदिक कोश की यूल में देखे तो स्वधिति 
शब्द अध्याय २पाद्‌ २में धर्जा के नामों में,पढ़ां गया है। हम 
स्वधिति का अर्थ बज लेकर भी रुवामी जी का ही अथ कर सकते 
हैं। मन्त्र का देवता अर्थात्‌ विषय विद्वान हैं, इस कारण हम लुप्तोपमा 
अलंडु/र से अर्थे ले खकते हैं कि स्वधिति अ्रथांव वज के खदश 
तेज विद्वान ( अर्थात्‌-बुद्धि में बहुत तेज ) अध्यापक तू शिष्य 
को मत नाशकर इत्यादि । 

खेर कुछ भी हो कम से कम महीघर ने जो अथे किया है 
उसके टिरुद्ध कोम में उस मन्त्र को विनियुक्त किया है। परन्तु 


स्वामी जी ने जैसा श्र्थ किया दे बेखे ही उपदेशरूपी काय्थ में 
इस मन्त्र का उपयोगछऑबवताया दे । 

पांचवीं कसोटी दै कि अर्थ युक्ति वा तके संगत हो । महीधर 
को अर्थ फात्यायन सूत्रों के अनुसार है। एक बहुत बड़ा प्रश्न है 


कि ऐतिहासिक भाष्यकार मद्दीधर अपने विनियोग दो पुष्धि में 
कोत्यायन भ्रौत खूत्र उपस्थित करते हैं ओर कात्यायन झादि भोत 
सूत्र कदप माने गये हैं जो एक बेदाह़ हे अर्थात महीधर एऋ 
चेदाँग ( करप नाम वाले ) को अपने अर्थों की पुष्टि में उपस्थित 
करते हैं। प्रथम तो फात्यायन श्रौत सूत्रों में महापातकी तथा 
बुद्धिशल्य विनियोग लिखा हे, दूसरे हम पूर्व प्रमांणों से लिदध 
कर आप हैं कि वेदाँग बाद को बने, उनके पूर्व ब्राह्मणश्रन्थ बने ओर 
प्रतद्स्लामी जो की संस्कृत का शब्दार्थ यह है कि अपने अधीन है पोषण जिसका. 
उसका सम्बोधन है दे स्वधिते वृ. ऊपर कह्टे हुए का कुक्षिक्षा ओर खिलाने से 
नाश मस कर । 








[४४ ] दयानंद जरम शताब्दी स्मारक ग्रंथ 


उनसे पूर्व निघण्टु बा । इससे सिद्ध होता दे कि नेरुक्तिक शेली 
वालों के लिए जो वेदांगों से भी प्राचीन है भ्रथ करने में वेदांग 
कप ( नामक ) का जो बाद को बना, सद्दारा लेने की श्रावश्यकता 
नहीं और नेरुक्तिक लोग ओ श्र्थ मन्त्र कहता है उसी कर्म में मन्त्र 
को विनियुक्त करते हैं। कटपनामक कात्यायन श्रौत सूत्रों में इतने 
स्रराब ओर सूखेता के कार्य हैं कि वे सर्वेथा त्याज्य हें | तीसरे बेद 
स्वतः प्रमाण है। उसके अथे करने में कल्पादि का खह्दारा लेने की 
झावश्यकता नहीं । कटप अर्थात्‌ यज्ञादि करने की घिधि वही टीक॑ 
हो सकती है जो मन्त्रांथ के श्रनुकूल हों । 

कात्यायन भ्रौस सूत्रों में जो वेद्‌ मन्त्र पढ़ २ कर कमंविधान 
किया दे डसकों सुनकर आपके रोगरे खड़े हो जावेगे। कुछ 
कात्यायन श्रोत सूत्रों के उदाहरण खुनिये जिनको मद्दीधर ने अपने 
अर्थों की पुष्टि में लिखा है और जिनके अनुकूल वेदभाष्य किया है। 

यज़ुवंद्‌ अ० २३ मन्त्र २० का विनियोग कात्यायन श्रोत सूत्र 
में इस प्रकार लिखा दे । 


” आश्वशिकश्षम्नुपस्थे कुरुते हषा वाजीति ! 
कांत्यायन भ्रोत सूतच अ० २० करिडका ८ सूत्र श६ इस सूत्र 
का अ्थे मद्दीधर उक्त मन्त्र का भाष्य करते हुए पृष्ठ ४३६ पर इस 
प्रकार करते हैं। 


« प्रहिषी स्वयमेवाश्वज्िश्षमाकृष्य खयोनों स्थापयति ” । 

भाषा में अथे--” बूषा वाजी इृत्यादि मन्त्र पढ़ती हुई रानी 
( यजमान की स्त्री ) स्वयं घोड़े का लिंग अपनी उपस्थ इन्द्रिय में 
करती है। अर्थात्‌ घाड़े से रानी व्यभिचार करती है? ( आगे 
चलकर थोड़ा मारने ओर उसके मांस से हवन करने का डपदेश 
है) और बहुत सी ऐसी द्वी कहने के अयोग्य अश्लीत बात' 


स्वामी दयानन्दू सरश्वतो की व्रेदभाष्य शेली सर्वोत्तम है [५५ ] 


इस रुथल्न के मन्त्रों के अ्र्था में लिखी है। क्या इससे भी भयंकर 
पाप का उपदेश कोई ग्रन्थ दे सकता दे ? 


दूसरा उदाहरण लीजिए । 
कात्यायन सूत्रों के अनुसार ही एक लम्बा बिनियोग लिखते हैंकि 
“ प्रुरुषाश्वगो5्व्यमानारूम्याजेन याग॑ कृत्वा पंचानां 
शिरांसि पृशक्तानि:'संस्थाप्य तेषां कवन्धात्‌ यप्ञझ्षेषं च म्थुक्ते 
तढागादिजले प्रास्येत्‌ उखाथेमिष्टकाथ च मृदं मल च तत एवादेयम् ” 
भाषा में अथे--मन्नुष्य, घोड़ा, गाय, भेड़, बकरी इन पांछो 
को मार कर बकरी से यज्ञ करके पांचों के सिरो को घी से 
लपेट कर, रख कर उनके घड़ो को और यश से जो बया हो डसको 
मिट्टी मित्रे हुए तालाबांदि के जल मे फेक दे उसी से मिद्दी ओर 
जल ( यज्ञ की ) बरसिया झोर इंठे' बनाने के लिए लेनी चाहिए ॥, 
आप देखिये कि मनुष्य और गाय मार डालने की झाजा' 
मद्दीधर कात्यायन के मतानुखार देते हैं। क्या इखसे भी अधिक 
पाप कोई ग्रन्थकार करा सकता है ? बस एक उदाहरण ओर देकर 
कात्यायन श्रौत सूत्र का विषय समाप्त किया जावेगा ॥ 
यजुर्घद अ्र० १७ मन्त्र ७ का विनियोग कांत्यायन आ्रैत सत्र 
आ० १७ करिडका ४ सूतञ्न १० में इस प्रकार लिखता है कि जिसका 
उल्लेख महीधर ने अपने भांष्य में किया है। “ मण्छृकावकापेत 
सशाला वेणे बह्ध्वावकरषति “*“समुद्रस्ब त्येति ? । 
सहीधर का अर्थं-मणडूकि शेघलवेतल तरुशाला यंशे बद्ध्या 
त॑ दस्तेजादायाभित्तेत्न॑ प्रत्यच कषेति। ? 
भाषा में श्रथं--“८ मेंढक सेब्रोरघास ओर बेत बृत्त की 
शाखा को बांस मे बांधकर द्वाथ-मे' पकड़ कर श्रप्मि के क्षेत्र को 
समुद्रस्यत्या इत्यादि मन्त् पढ़ता इआ खरोघता है ' । 
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झाप देखिए इससे बढ़कर ओर क्या घूखेंता हो सकती हे । 
यह मानते हुए भी कि कांत्यायन धौत सत्र बेदिक संस्कृत में होने 
के कारण पुराने दे और कल्परूपी वेदाँग कहे जाते हैं परन्तु उनका 
विनियोग ओर उसके अनुसार क्रिया गया वेदा्े मद्दापाप और 
परले दर्ज की मृर्थता सिज्राता है। इसलिए कात्यायन भरोत सूत्र 
तथा उनके अन्नुसार किया गया ऐतिहासिक शेली का भाष्य स्घेथा 
त्याज्य है क्योंकि वद्द युक्ति और तके से किसी तरह ठीक नहीं हो 
सकता । युक्ति और तक तो अलग रहे वह तो उन 
अपराधों का उपदेश देता है जिन में फांसी श्रादि तक की सज़ा 
आजकल की सब सभ्य सरकारें देली हैं। आशचये इस बात का 
है कि कात्यायन भौत सूच्रकार को डसके समय की सरकार ने क्यों 
सज्ञा नहीं दी | शायद्‌ उस समय की सरकार भी वाम मार्गी होगी। 

तीसरी शेली जो पौराणिक है इसमे युक्ति वा तक अथवा 
बुद्धि का प्रवेश ही नहीं हैं। आप देख ही चुके हैं कि मन्त्र का एक 
शब्द कोेकर उसका अशुद्ध, अपने स्वार्थेनुसार प्रयोजन समझ कर 
खखसके सत्य अर्थ के विरुद्ध पौराणिक लोग भन्‍्त्रों से पोराणिक 
कृत्य कराते हैं। इस कारण यद्द शेली भी वितकुल मिथ्या सिद्ध हुई ॥ 

यद जानना कठिन है कि पौराणिक शेली कब से चलो और 
किन कारणों से चली | वास्तव में बेदों से लगाकर निघरादु के 
रूमय तक जो भऋषि होते थे थे अथे लद्ित सब कराठस्थ कर खकते 
थे । बाद को आह्यणगन्थ बहुत बड़े बने । उसके बाद घेदांग।दि और 
बड़े ग्रम्थ बन सब लोगों के सामने दो समस्याएऐे' उपस्थित हुई 
द्वोगीं कि या तो केवल मुलमात्र करठस्थ करते या थोड़े विषय 
को कयठस्थ कर उसका अर्थ भी जानलें ॥ 


यददी विचार डाक्तर बूहलर का है। वह मनुस्मित की भूमिका 
में (सेफ्रेड बुफ्स आफ दी ईस्ट सीरीज पृष्ठ १६ | ए:)मे लिखते दे 
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अथः-वेदों के पढ़ने वालों फे सामने तब दो समस्याएं थीं। 
या तो वे अपनी सम्पूर्ण शाखाओं के मन्त्र उनके येदांग खहित 
कराठस्थ करे ओर जो कुछ पढ़े उसका अर्थ जानने का प्रयत्न न 
करे, या वे कएठरस्थ करने बालो पुस्तक कम करे जिनको वे 
कर्ठस्थ भी करे' और जिनका अर्थ भी अच्छी तरद् जाने । जिन्होंने 
पहिला मार्ग खोकार किया वे जीवित पुस्तकालय होगए परन्तु 
अपने पढ़ने का कोई वास्तविक लाभ न उठा सके। '! 

वेदांगों के बार से जब बहुत दिन बिना अर्थ के वेद करठस्थ 
करते होगये तो अपने स्वार्थ के लिए प्राणप्रतिष्ठा मतकश्राद्धादि 
कार्यो में वेलोग वेदमंत्र पढ़ने लगे ओर लोकिक रूस्कृतमें पोपलीला 
की पद्धतियाँ रचने लगे।झब भी वत्त तान सनातनधम वलस्वियाँ में ऐसे 
बेद पात्र कद्दाने वाले परिडतहें जो वेदों को खरसहित इधरसे उधर 
तक मौखिक पढ़ सकते हैं परन्तु श्रथे एक शब्द्‌ का भी नहीं जानते, 
वास्तव, में अपनी प्रतिष्ठा रखने फे लिए यह कद्दते हैं कि मंत्रों में 
अर्थ नहीं किन्तु शक्ति है जैले सांप काया बिच्छू का मंत्र बिना 
अ्रथे के विष उतारता है. ऐसे दी वेद्मंत्र पढ़ने से पुरयादि उत्पन्न 
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करता है, ओषधि को तरह प्रभाव. रखता है। जो मन्त्रों के अथे ही 
न कर सकते हो उन>ी मंत्र प्रयाग करने को रीति तथा उनका 
तात्पय्य समभने की शैल्ली सिवाय मूखता के अर द्वोही क्या 
सकती है ? 
निरुक्तकार मे ऐसे मनुष्यो फे लिए जो वेद कणटस्थ करते 
है परन्तु अर्थ नद्दी जानते ऐसा लिखा है। 
“स्थाणु रये भारहार: किलाभूदधीत्य वेद न जानातियो ब्यम्र 
नि० अ० १ खे० १८ । 
शर्थ:--जो वेद पढ़कर अथे नहीं जानता वह यास्तव में दूँठ 
है, चोफ ढोने चाजा पशु 2. इसलिए पोराणिक शैली भी एतिद्य सक 
से बड़फर सूखदा से पूरा 2। 
केवल नेरुक्तिक शेल्री का किया हुआ भाष्य युक्ति वा तर्का- 
न॒ुकूल है इस कारण वह शेली इस कसौटी से जाँचने पर भी ठोक 
उतरी, सक्तेपतः स्वामी दयानन्द्‌ की वेदभाष्य शेत्री जो नेरुक्तिक है 
सर्वोत्तम है कोँकि वह वेदिक व्याक* ण ओर वेदिक कोश निधघराटु 
के अनुकूल अर्थ देती है । वह वेद्भाष्य सब शेलियों से प्राचीन आदि 
ऋषि ४ को शैली दें इसके अनुसार किया गया भाष्ययुक्ति वा तक 
से भी ठीक रिज्ग होता है। इसलिए सब आय्योँ का कसंज्य है कि 
ये इस नेरुक्तिक श,ली का अधिक प्रचार करे ताकि पाश्चात्य दि ढान्‌ 
तथा भारत के झन्‍्य विद्वानू इखको खीकार कर जो इुज्लानवश 
अभी तक एतिदासिक ओर पोराणिक शेत्रो को द्वी स्वीकोर 
किये हुए है । 


मी 


0 सेद्धान 
कर्म-सिद्धान्त 
तयोरे कः पिप्पल स्वाद्ृत्ति। ऋग्वेद । 


/ीि 
फर्जी कं. अ 
संड्ान्त का सहत्व । 
कभे ओर कम फल का सिद्धांत धर्म का आधार है | धर्म 
ओर अधमे की व्यधस्था का नाम ही कर्म सिद्धान्त है। यदि महुष्य 
अपने कमा के लिए उत्तरदाता नहों , यदि मनुष्य को अच्छे या 
बुरे कम का फल महीं मिल्नता या कर्म दाण भर में ही नए हो जाता 


# है, तो खभी उपदेश फ़िज्रूल हैं, सभी नियम अनुचित बन्धन हैं 


ओर सभी मत या मजद॒ब निरे ढोग हैं । घर्म अधरमम के उपदेश का 
सूलाध।र यह विश्वास है कि धर्म पूवक कर्म करग्न का फल अच्छा 
ओर अश्रम् पूवक कर्म करने का फल बुरा होता है । जा लोग धमें 
ओर अध्म की परिभाषा में दात चीत नहीं करना चाहत उन्‍हें भी 
किसी न किसी रूप में कर्म सिद्धान्त मानना ही पड़ता है।शन ली जिये 
कि उपयोगिता के झाधार पर कत ब्याकर्तब्य शास्त्र का निर्माण ता 
है। कोई कांये उपादेय है, क्योंकि सह डपयोगी है। उपयोगी होने 
से इतनी बात झवश्य माननी पड़ेगी कि बह काय फकिसा विशेष 
उद्देश्य के लिए उपयोगी है | उस उद्दश्ब-वह सुख हो य। सनन्‍तुशि- 
के लिए डपयोगी होने पर हो कोई काय उत्तम समझा जायगा। 
उसे उत्तम मानने के लिए यह स्पीकार करता आवश्यक होगा कि 
उस काय घिशेष के करने पर अ्रभीष्ठ उद्देश्य की प्राप्ति श्रवश्य होगी । 
यदि यह निश्चय न हो तो करब्य कतेंब्य की सीजांखा हीं नहीं हो 
सकती | उपयोगितावादी को भी मानना पड़ेगा कि अछुक कार्य 
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करने से अप्तुक फल पेदा होगा बस यही रूम॑ सिद्धान्त है। धर्म का, 
कर्तेब्याकरतंब्य शास्त्र का आधारभूत बिचार फल-सिद्धान्त का ही है । 


२-सिद्ठान्त को व्यापकता-अचेतन संसार में । 


कम के पाँच भेद हैं | उत्त्तेपण, अपक्तेरण, आक चन, प्रसा- 
रण और गमन । यह पांचों कम इच्छा पूर्वक भी दो सकते है, और 
अनिच्छा पूचक भी | चेतन के शरार में यह इच्छापूवक दोत हैं, 
ओर अचेतन के शरीर में अनिच्छा पूर्वक | सा. हम घेतन दे ४ चछा 
पूवेक कम को व्यवस्था कर रहे हैं, परन्तु यदि ६॥ श्रचेतन के 
अनिच्छापूवक कर्भा' को ओर देख ता वहाँ भी हमें कर्म और कर्म 
फल का सिद्धान्त दिखाई देता हे | वशेपिक दर्शन के अनुसार कर्म 
को * विभागद्वारा पूव॑संयोगनाशे सत्युत्तरखंयोगदतुश्च 
( प्रशस्तपाद्‌ ) माना गया दे । कम से कर्मयुक्त पदार्थ का किसी ' 
वस्तु से संयोगनाश हो जाता है, और दूख्तरी बस्तु से संयोग हो 
जाता है | नई वस्तु से या नए प्रदेश स संयोग होने पर छी #र्म 
की प्रतीति होती है | ६रेक कम पक नए संयग का पैदा करता है। 
यद्द अचेतन कम फल हे । 


कम को वेशेषिकमत में ज्ञणिक माना है परन्तु धह दूसरे 
कम को जन्म दिये विना नप्ठ नहों होता। कर्म से संस्कार और 
संस्कार से कमं-यद् क्रम बराबर ज्ञारी रहता है। कोई क्रिया 
संस्कार द्वारा क्रिया उत्पन्न किये बना समाप्त नहीं द्ोती। जिस 
समय एक फेंका हुआ पत्थर प्रत्यक्ष रूप में क्रिया को समाप्त करफे 
पृथ्वी पर सो जांता है, उस सभथ भी उस्र पत्थर की क्रिया से 
उत्पन्न हुआ देगाख्य संस्कार उन व.यु के परमाणुओं में पिद्यगान 
रहता है, जिन्दोंने ठाकर रझूाई है। दायु के परमाशुओं में उससे 
पक विशेष परिवत्त॑न पेद। हो ज्ञाता है। बद भी ।ऋया का फल है।' 


कम सिद्धान्त [६१ ] 


हर प्रकार का कर्म ' शक्ति ' या * हित077ए ' का परिशाम 
है | विज्ञानद्ारा सिद्ध हो छुका है कि बोई भी ' शक्ति ' बिल्कुल 
नए नहों होती. वह किली स किसी रूप में सदा दिद्यमान रहती है । 
शक्ति की अनश्बरता # सिद्धान्त को अंग्रेज़ी में ' 0008९7ए/0॥ 
० ि0९"2षए, ।70650प०7४)॥:ए ०। 8707४ ए ! के नाम से 
पुकारा जाता है, कोई अ्चेतन कम भी पेंदा होकर यू' दी मर नहीं 
जाता | घचह किसी न किसी रूपान्तर मे र६कर अवश्य द्वी संसार 
पर अपना श्रसर पेदा करता है। 

इस प्रकार हम देखते हैं फि अचेतन कम भी निष्फल नहीं 
हाता, सब यह कट्पना तो कैसे थी जा सकती है कि जे कर्म इच्छा 
पूत्रंक किया जायगा,बह कम करने वाले पर कोई असर पेठा न करेगा । 

३-सिद्धान्त की व्यापकता-चेतन संसार में 

हरेक कर्म का फत्न होता है--इस सिद्धान्त को यदि कोई 
नास्तिक सुह से न मानना चाहे तो भी वह व्यधहार में अवश्य 
मानता है। व्यवहार में ऐसा सर्वेसस्मत सिद्धान्त शायद ही कोई 
जिले। हरेक प्राणी दो प्रकार के काये कर सकता है। कई कार्य 
प्रकृतिजन्य कहाते हैं | वह छींकता है, खुजलाता है, श्रांख रप- 
काता है, यद्द कार्य इच्छापूब क नहीं होते | वह ऐसे भी कार्य करता 
है जो उसकी इच्छा का परिणाम होते हैं | ऐसे कार्य हमेशा फल 
की इच्छा से किये जाते हैं । छोटे से छोटा कांये किसी न किसी 
फल की इच्छा सही किया जाता है। वह्द हाथ हिलाता है, कुछ चीज 
उठाने को । वह खाना खाता है, भोजन की चाह मिटाने को | 
धघह कपड़ा पहिनता है, अपने शरीर की शीत से रक्षा करने को ! 
दिनगात मनुष्य फल की श्राकाँच्ा ही से कर्म करता है । 

हमारे हरएक इच्छा पूर्वक कार्य में निम्न लिखित दो बातें 
मान ली जाती है- 
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(१) किसी फला सिद्धि के लिए कर्म का करना आवश्यर है। 

(२) कम से फल सिद्धि होती है-कर्म विष्फल नहीं जाता ॥ 

कहो २ डन नियमो में ब्यत्यय भी दिखाई देता है, परन्तु 
यहां साधारणतया यहो प्रवृत्ति द्ोती है कि कार्य करने में भूल ह्‌ टू 
है या कोई अहृष्ट दिच्न आगया दे जिलने कर्म को ठीक पैदा करने 
से रोक दिया है। यदि कर्म और फल के आवश्यक सम्बन्ध पर 
मनुष्य का सहज विश्वास न होता तो उसकी कर्म में सहज प्रवृत्ति 
भी म होती । समस्त प्राणिसंसार में कर्मफल का सिद्धान्त सम्भत 
दिखाई देता है । 

४-कार्य कारण सम्बन्ध का नियम 

कम सिद्धान्त का मूल वही कार्येकारण भाव का ब्यांपी 
शिद्धान्त है । विज्ञान और तत्वशान का वही मूलाध र है । हरंक 
कार्य के लिए कारण की आवश्यकता है और यदि काई कारण हो, 
ओर ढख का प्रतिबन्धक कोई दूसरा विशेष कारण न हो, तो उससे 
उचित पश्शणिम या का4 भी उत्पन्न होना चाहिये। प्रतिदिन के 
अजुभव से यह नियम सिद्ध होता है। कार्य को देखकर हम भट 


डसके कार्य की. कल्पना करलेते है , वह कार्य से कारण का अनुमान 
दे । यदि दम किसी परिणाम को येदा करना चाहतें हैँ , तो कटपट 


कारणो की सामथ्री जुटाने लगते हैं | यदि दम कीं किसी परिशणाम 
विशेष को पैदा करने दाले कारणों को एकत्र होता देखते हैं तो 
समभ लेते है कि अय निनन्‍यापे फी सदी सम्भावना हे कि परिणाम 
उत्पन्न हाआयगा | पक फी सदी गु जायश किसी आकस्मिक विध्न 
को सम्भावना के कारण छोड़ देते हैं। बस , यही कार्यकारण 
भाव है | चेतन की जो क्रिया है वह भी एक कारण है, जिसके साथ 
फल या परिणाम का कार्याकारण भाव लगा हुआ है। यदि हम 
कद्दी दुःख देखते हैं , तो उसकी कारणभूत बुराई की कल्पना कर 
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लेते है। यदि दम खुख चाहते हैं तो सुखके भजकूल कार्य करने 
लगते दे | सम्भव है कि हमने सुस्त और उसके खाधनों का जो 
सम्बन्ध समझा दे वह बिल्कुल अशुद्ध हा | जिस कार्यो को हम 
सुखका साधन समभ रहे हैं वह दुःख का कारण हो , परन्तु उससे 
इस नियम में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती कि सुखकी अभिलाषा 
होने पर प्राणी डसके अनुखार सामग्री के एकत्र करता है। 
जथ दम कहीं पर अ्रपनी समभ के अनुसार भलाई या बुराई के 
कारणों के विद्यमान देखते है, तो मन ही मन में समझ लेते दे कि 
भला या बुरा परिणाम उत्पन्न होने वाला है | किसी को शरांबव पीने 
को लत में पड़ता देखकर कह उठते है कि अरब यह आदमी अवश्य 
बरबाद होगा! आधथर यंग ने फ़ांस की राज्य क्रान्ति से कई वर्ध पू्य 
उस देश को देखकर सममभ लिया था कि वहां क्रान्ति अवश्य होगी, 
बस, यही कार्यकारण भाव का अनुभव है | चेतन झोौर अचेतन 
संसार में कार्य ओर कारण का सम्वन्ध स्वीकार किया जाता है। 
विज्ञान ओर तत्वज्ञान उसी के आधार पर खड़े किये जाते हैं। वह 
दर प्रकार की उन्नति को श्ृल शिलादे । 
५-कम सिद्धान्त का स्वरूप 

भारत के तत्वज्ञान में मनुष्यों के इच्छा पूर्वक किये गये कर्मो 
के उत्पन्न होने वाले गुणों का नाम 'ध्माधमें' रखा गया है| चेतन 
की क्रिया को चेण्टा कद्दते है | क्रिया या चेष्टा जो इच्छापू्वक हो, घह 
धर्म या श्रधर्म को आत्मा में उत्पन्न करती है, और उससे सुत्र या 
दुः्ख उत्पन्न होते है। विहित कर्म से धर्म ओर निषिद्ध कर्म से 
अधर्म होता है-यद् मीमांसा की कथन शेती है। भारतोय दश॒नों 
का कर्म सिद्धान्त संक्षेप में इतना है- 

मनुष्य इच्छापूवंक जो कार्य करता है, वह धर्माधर्म कहा 
जाता है | धेशषिक दश्शन में कहा हे- 
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इच्छाड़े पपूर्विका धर्नावमेप्रवृत्ति: । 

धर्म या श्रथ्रमं में जो प्रवृत्ति द्वाती है वह इच्छा याद्वेष पूवेक 
हो होती है। इच्ड्ापूतंक जे। मलाया बुरा काम क्रिया जाता 
है, वह करने वाले के सम्बन्ध में अवश्य ही फल दापक दह्ोता है । 
किये का फल भोगना होता है । बल संच्षेय में इतना कमे सिद्धान्त 
है परन्तु इसमें पे वो इगियां बहुत सो हैं। उन पेचीद्मियां के। साफ़ 
फरने की चेएा हम आगे चलकर करंगे | कुछ पेचीद गियां ऐसी भी 
हैं जिन्दें हम इखर निबन्ध में नदीं दे खकते | बुरा ऊिसे कहते हैं । 
भला कौन है? इत्यादि प्रश्नों पर इस निवन्ध में विचार नहीं दोगा । 
यहां ता लेाझऋलम्मत भलाई और यरगई को ही मान लिया गया है। 

हम कर्मो के दो भेद करचु के हैं । एक वद कर्म जो अचेतनों 
के हैं| उन कर्मा' का भो फल द्वांता है , परन्तु क्योंझि वां इच्छा 
नहीं है , इस कारण उसका कोई आत्मिक महत्व नहीं है। इच्छा 
दोनेख कर्सा की उत्तरदायिता बन जाती है। धर्माधर्मशासत्र में 
उसी कर्म पर विचार हासकेगा, जो दृष्छा या द्वेष से किया गया 
दो | कुछ अधिक ले कि # भाषा में दम कद्द खकते हैं कि इच्छा पूर्वक 
किये गये कर्म ही आत्मिक फल--अर्थात्‌ सुख या दुःख-को पेदा 
कर सकते है | द्वेष भी घुराई था बुरे से बचने की इच्छा का दी नांमा 
तर है| जद्दां इच्छा नहीं है वद्दां उत्तरदायिता भी नहीं रद्द सकती 
जहां इच्छा पूर्वक कार्य धोता है वहां उत्तरदायिता अवश्य रहती 
है । कर्म सिद्धान्ते को मानने के लिये चेतन मनुष्य को अपने कर्मों 
के लिए उत्त रदाता मानना पड़ेगा।जा लोग आत्मा की उत्तरदायिता 
( ३०४/०००७७॥४ए ०( ॥9 85070]! ) को नहीं स्वीकार करते, 
चह कर्म लिद्धान्त को नहीं म्रान सकते । 

इच्छा पूर्वक जो भला काम किया जाय वह घने और जो बुरा 
काम किया आय वह अधर्म कदलाता है। धर्म अधर्म मनुष्य में 
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( आत्मा था चित्त के भगड़ें में हम यहां नहीं पड़ंगे ) रहते हैं। 
मनुष्य डनका फल भेोगता है | धर्म से सुत्र और अधर्म 
से दुःख होता है। यह आउश्यक है। काये कारण भाव 
का जो नियम है, वद इस से उल्टा परिणाम नहीं पैदा दोने देगा । 


इस दाशेनिक सिद्धान्त के अनु लार धर्म और अधम गुण कद्दलाते हैं। 
६-मनुष्य को उत्तरदायिता 


किसी फल की आरांत्ता का नाम ' इच्छा ' है। यदि 'फल' 
कोई वस्तु नद्दीं तो इच्छा ” भी कोई दस्त नहीं। ' फल ' को 
अपेत्ता से ही ' इच्छा ' पेदा होती दे | जो कार्य इच्छा पूर्वक किया 
जाता है, वह किसी फल की आराँत्ता से ही किया जाता है। जो 
मनुष्य इच्छापूर्वक कार्य करता है, वह किसी न किसी फल का 
अधिकारी है । इसी का नाम “ उत्तरदायिता ? है। मनुष्य अपने 
इच्छापूर्व ऋ किये हुए कर्म का ज़िम्मेदार है, क्योकि वह परिणामों को 
सामने रखकर कार्य करता है । जो लोग इच्छा के बिना किये गये 
कर्मो का फल होता दे या नदीं, इस प्रश्न पर विचार करते हैं, उन्हें 
एक भेद हमेशा सामने रखना चाहिये, दुनिया में अचेतन 
क्रिया का भी फल अवश्य होता है, पहाड़ पर से एक 
पत्थर गिरता है ते। कई वृत्धों का गिरा देता है। बहुत पानी 
इकट्ठा दो जाता दे तो बन्दे टूट जाते हैं | दश्यमान्‌ जगत्‌ में दृरेक 
क्रिया किसी न किसी परिणाम के पैदा करती है| तब मनुष्य के 
इच्छा के बिना किये हुए काम भी परिणाम का ता अवश्य उत्पन्न 
करे गे, परन्तु मनुष्य उनके लिए उत्तरदाता नहीं ठहराया जावगा। 
मनुष्य उन्हीं कर्मों के लिएए उत्त रदाता हो सकता है जो इच्छा पूर्व क 
किये गये हैं| इसी का नाम “उत्तरदायिता का सिद्धान्त' है। 
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हम दृष्ट से अरष्ट का अ्रतुमान लगाते हैं । हम दृष्टान्तों से 
सिद्धान्तोी का निर्माण करते है, श्लोर उदाहरणों से व्याप्ति की 
स्थापना करते हैं। 'तत्पूवकम्नुमानम' अनुमान प्रत्यक्ष पूवे होता 
है। प्रत्यक्ष में हम देखते हैं कि इच्छापूवंक किये गये कर्म किसी न 
किसी परिणाम को पेदा करते हैं । सो में से निनन्‍यानवे फी खदी 
अवस्थाओं मे चेतन की इच्छा पूर्वक चेष्टा का फल दिखाई देता है ! 
एक फी सदी अवस्थाएं ऐसी दिखाई देसी हैं, जिनमें प्रत्यच्तरूप से 
फेाई फल दिखाई नहीं देता । क्या वहां कोई फत्न उत्पन्न ही नहीं होता ? 

हम प्रत्यक्ष जगत्‌ में देखते हैं कि बहुत से कर्म तत्काल फल्ल 
को उत्पन्न नहीं करते, बहुत समय लेते हैं । किसो मनुष्य 5 शराद 
पीने की आदत पड़ गई है-उस पर एक दम कोई ब॒रा अखर दिखाई 
नहीं देता; बहुत काल पीछे , परन्तु निश्चय से शराब अपना अखर 
दिख्लाती है । एक मनुष्य बिल्कुल सच्चा ब्यवापार करता है, शायद 
तत्काल उस््रे कोई लाभ म होगा, परन्तु निश्चय हे कि समय पाकर 
उसका व्यापार दूसरा से बाज़ी ले ह्ञायगा । इन द्र॒ष्टान्तों से प्रतीत 
होता है कि मनुष्य के कर्म समयान्तर में भी फल को पेदा करसकते 
हैं । इन दृष्टान्तों सेहम एक सिद्धान्त बना कछेते है। इच्छा पुवेक किये 
हुए कम मनुष्य को ख़ुस्त दु.खादि किसी न किसी रूप में फल देने 
वाले अचश्य होते हैं | बहुत से कर्म ऐखे हैं जिनका प्रत्यक्ष फल 
दिखाई नहों देता । ऐसे स्थानों में अनुमान प्रमाण से काम लिया 
जाता है । जो एक फी सदी कर्म ऐसे है. कि जिनका प्रत्यक्ष फल 
नहर दिखाई देता, उन में अप्रत्यक्ष फल की कटपना करनो पड़ती है। 


प्रश्न यह उत्पन्न होता दे कि हमने एक इच्छा पूर्वक कर्म किया, 
उसका फल हमें दो वर्ष में मिलेगा, तब उस कर्म ओर फल के 


कभ सिद्धान्त [ ६७ ] 


खस्बन्ध को ओड़ेने वाली चीज़ कोन सी है ? कारण और काये में 
सम्बन्ध मे।डने के लिए काई सूत्र भो ते चाहिये । पोेसा तो नहीं हो 
सकता कि मेंन आज गुझाब का इत्र छिड़का, ओर दू्स वर्ष पालछे 
उस से सुगन्धि पेदा हेागी । हां-ऐसखा अवश्य हे! सकता है कि में 
झाज दो ज बाऊं ओर कई दिन पीछे अंकुर इत्पन्न हो। वह अंकुर 
इस कारण उत्पन्न हा सका, क्योंकि बीज भूमि में तिराहित रूप से 
विद्यमान था। जो करे देर से फल को उत्पन्न करते हैं, वद किसी 
न किसी रूप में कर्त्ता भर साक्ता के अन्दर विद्यमान रददते हैं, तभी 
वह परिणाम के उत्पन्न कर सकते है | वह परोत्तरूप “संस्कार ? 
या अरए' के नाम खे पुकारा जाता है। 


८-पनज॑न्म 
9 


अरए को स्वीकार करलेने पर पुनजन्म का मानना आवश्यक 
हो जाता है | हमने इस जन्म में बहुत से ऐसे कर्म किये है, जिन 
का फल इसी जन्म में नहीं मिला | कई खाग ता कर्म कस्से हुए 
मर जाते हैं। उन्हे कर्म फल अ्रवश्य मिलना चाहिये । इससे मझ्त्यु 
खे पीछे चेतन की सत्ता सिद्ध होती है परन्तु पुनजन्म सिद्ध नहीं 
होता | ईसाइयों तथा मुसद्मानों का विश्वास भी है कि सृत्यु के 
पीछे मनुष्य की आत्मा विद्यपान रद्दती है, परन्तु दूसरा जन्म नहीं 
लेती । वह परमात्मा के न्‍याय की प्रतीक्षा करती है । परन्तु जब 
इसके साथ जन्म से पूरे की सत्ता के मिला दिया तब पुनर्जेन्म 
का मानना आवश्यक हो जाता है। यद्द माना जा चुका है 
कि मनुष्य के जो सुख दुःख का झनुभव होता है, घह कर्म का 
ही फल हे | दरेक परिणाम कारणों से उत्पन्न होता है| अचेतन की 
क्रिया का भी फल अवश्य द्वोत। है, परन्तु बह छुखदुःखात्मक नहीं 
होता | चेतन सुखदुःख की अभिलाषा से काये करता है, उसे कर्म 


[ ६८ ] वयानंद्‌ जन्म शताब्दी स्मारक प्रथ 


फल भी सुखदुश्ख रुप में होता हद । प्रकार में भेद्‌ है, परन्तु हरेक 
फल कारण से उत्पन्न होता है-यह नियम अटल है। हम देखते 4 
कि जन्म से ही मनुष्य का बच्चा सुख दुःख का अनुभव करने लगता है। 
यश्ये के सखदुःख मी कर्मा' के ही परिणाम हैं परन्तु उसने इस जम्म 
में तो कर्म किये नहीं । तब हमे उसका पृथ॑जन्म मानना पड़ता है। 
न्याय द्शन में आत्मा की सिद्धि के लिए जो युक्तियां दी है, दह वस्नुतः 
कर्मसिद्धान्त पर ही आंभश्रित हैं ।न्‍्यायद्शन का निम्नलिखित 
सूत्र संक्षेप से कर्म सिद्धान्त द्वारा आत्मा की नित्यता ओर पुनजन्‍्म 
को खिद्ध करता हे-- 
पूर्वा भ्यस्तस्मृत्यनुबंधात्‌ जातस्य हषेमयशोकसम्प्रतिपत्ते: ॥ 
३।१।१&। 

आज कल की ?5ए०४०6 4 ९३९६7०८) (आध्यात्मिक गवषणा) 
सत्यु के पीछे आत्मा की सत्ता को मानती है। बहुत से परीक्षणों से 
वह सिद्ध करती है कि मरकर भी जीवात्मा जिद्यमान रहता है और 
उनकी राय में तो वुलायों भी जा सकता है। वह सुखदुःख का भी 
अनुभव करता है। यदि यद टीक है तो जन्म से पूर्व उसवी सत्ता का 
मानना भी आवश्यक हो जाता है | ईसाई घन की लंगड़ी निल्यया 
को खमभना भी कठिन है| मृत्यु से पीछे आत्मा विद्यमान रहती है 
बयोकि उसे अपने कर्मो' का फल प्राप्त करना है, परन्तु जन्म से पूर्च 
वह विद्यमान नहों रद्दती, यद्याप हम बचपन से ही उसे खुखःदुख्न 
रूपो कम फल का उपभोग करता देखते हैं । 

कर्मा फल के सिद्धान्त को मान लेने पर आत्मा की नित्यता 
ओर पुनर्जेन्म को मानना आवश्यक दो जाता है । ईसाई ओर मुह- 
म्मदी धम का कम सिद्धान्त अपूर्णो ओर लंगडा है। 


€-बौट्ठों का कर्मसिद्ठान्त 
बौद्ध अपने कर्म सिद्धान्त को दूसरी खोमा तक लेगगे हैं । 


[ ६६ ] कर्म सिद्धान्त 


उन्होंने आत्मा को बीच में से निकाल दिया है| वह मानते हैं कि 
कर्म पुञ दी पुनर्जन्म लेता है । नया शगीर कर्म बशसे हो उत्पन्न 
होता दे | वह कर्म पूवेजन्म में किये गये थे | इस प्रकार झ/त्मा की 
गद्दी पर उन्होंने कर्म कोबिठा दिया है। मनको विचारों का पु»ज, और 
चेतन की कर्मा' का पुज्ज मान लेना प्रत्यक्षबाद को फिलासफी 
का फल दे प्रत्यक्षताद्‌ विद्यमान घटना को देख ता है । उसकी सम्पति 
में चेतन शरीर इन्द्रियों का और अन्य अवयर्वों का समूह है-और कुड्ध 
नहीं । घद्द विद्यमान चेतन को पैदा होती हुई वाखनाओं या बुद्धिर्यो 
का समुदाय मात्र मानता दै-वह पुनर्जन्म का धार कर्म समुश्यय 
को मानता है। यह प्रत्यक्ष बाद है। थोड़ाँसा विचार करें तो मालूम 
ह।ने लगेगा कि इन भिन्न घटनाओं का आधार एक ही है | प्रशाह में 
चलने वाली वासनाएं एक हो चेतन में पेदा होती हैं,तभी तो सम दि 
ओर अनुबन्ध झावि दिखाई देते हैं । 
दशनस्पश ना भ्यामेकाथेग् दणात्‌ 

: इर्द्रियान्तर विकारात ' 
इत्यादि स्थाय सूल्ों ओर 

* शरी रादि व्यतिरिक्त : पुपान्‌ ! 

* संहतपराथेलात्‌ ? 

४ भ्ोक्तृभावात्‌ ! 
इत्यादि साख्य सूत्रों में चेतन की पृथक सत्ता को भल्री प्रकार 
सिद्ध किया गया है। बांद्धों के फर्मसिद्धान्त में सूजके द्वार बनाने 
का यत्ष किया गया दे जो असम्भव है । यदि कर्म हैं, तो कर्ता 
अवश्य है । कर्ता और कर्म एक दूसरे से सापेक्ष हैं। यही कर्मसिद्धान्त 
है । भारत का खारा तत्वश्ञान इसी सिद्धान्त के चारो ओर घूमता दै। 


"० -<ब्क 


बह्मचय्य । 


४६३ ५/« 


( पण्डित सत्यत्रत जी स्नातक, गुरुकुल कांगड़ी ) 


आवाये उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गरभपनत: । 
ते रात्री स्तिस्र उदरे विभति त॑ जात॑ द्रष्टुपभिसंयनित देवा: ॥ 


॥ झथव ॥ 
बोय की महत्ता । 


मनुष्य के शरोर का तत्व-भाग घधीय॑ है। बीय' का र्तस्मन 
कटिन काथय है। इसको रक्ता की बिन्ता योगियों की डखलिद आंखों 
में, ऋषियों के चेहरों को भुररियों में ओर ब्रह्मचारियों की नियन्त्रित 
द्नि-खर्या में किसे नदीं दी पड़ती ? सूझ लोग भले ही जीवन- 
शक्ति फे रहस्य को न खममभते दृुए उल्टे मार्ग पर चले” परन्तु सम- 
मंदार खोग वीय -रक्ता को जीवन का लद्य-चिग्दु जानते हे | इस 
हिमाद्वि-लम-कढिन दुरूद काय में तत्व-शानिबा के चिन्तित रहने का 
मुख्य कारण यद है कि शरीर के सोर अंशको अन्द्र घी अन्द्र खपा 
खेने से विद्या श्रोर बलक्ली सतत वृद्धि द्वाती है, वीय -नाश से मनुष्य 
का जोमुखा डास होता है। वीय रक्षा बड़े महत्व का कार्य है। 

थीय -रक्ता के महत्व को समभने के लिए ' वीयः षषा वस्तु 
है, इल बात को समझ लेना झावश्यक है। हम यहां पर भारतीय 
आयुत्र द्‌ सथा पाश्चात्य-आयुवविज्ञान, दोनों के घीय विषयक मुख्य 
मुख्य विद्यारां का उदलेख करेगे ताकि हमारे प!ठक इस विषय 
को भल्ने प्रकार समझ सके । 


दयानंद जन्म शताब्दी स्मारक ग्रंथ (७१ ] 


९-भारतीय आयबवेद 
* अष्टांग दृदय ' ( शरीर स्थान, अ्रध्याय ३े, इश्लोक ६ ) 
मे लिखा हेः-- 
“४ रसाद्रक्त ततो मांस पांसान्मेदस्ततो उस्थि च अस्थ्नो बज्जा 
सतत! शुक्र १2 । 


भोजन किये हुए पदार्थ से पहले रस बनता है। रस से 
रक्त, (क्त से माँस, मांस से मद, मेंद से हड्डी, दृड्डी से मज्ना, 
भज्जा से वीय, बीय अन्तिम धातु दे | मैशीन मैं इस बनने का 
दर्जा खातवां हे | इसके बनाने में शरीर को जीवन के लिए आवष- 
श्यक अन्य सब पदार्था की अपेतच्ता अधिक मंददनत करनी वड़ती 
है । रख वी अपेक्षा रक्त मे तत्व-भाग अधिक है। उत्तरोत्तर सार 
भाग बढ़ता ही जाता है | शरोर की भांतिक शक्तियोँ का अब्तिम 
सार वीय है। थोड़े से वीय को बनाने के लिए रक्त की पर्याप्त 
मात्रा की आवश्यकता पडती है| किश्िन्मात्र वीय का नष्ट हो 
जाना अत्यधिक रुघिर के नप्य हो जाने के बराबर दे। आायुवंद के 
इल सिद्धान्त को अनेक पाश्चात्य-पणिडतों ने भी मुक्त-करट से 
स्वीकार किया है। डा० कोवन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ' दि सायन्स 
आफ न्यू लाइफ ' के १०६ पृष्ठ पर लिखते हैँ :-- 

«५ शरीर के किसी भाग में से यदि ४० ओल रुथिर निकाल 
लिया जांय तो चद्द एक।/ओंल वीय के बराबर द्वोता हे--अर्थात्‌ 
४० झोस रुधिर से एक ओखस वीय बनता है। ” 

अमेरिका के प्रसिद्ध शरीर-वृद्धि-श'खज्ड, मेकप्मे डन महों: 
दय न अपनी पुस्तक “ मैनहुड पड भेरेज ' मे” इसी विचार को 
प्रकट किया है। “' पनसाश्क्ोपीडिया आफ फिज्ञिकल कल्चर ' के 
२७७२ पृष्ठ पर वे लिखते हैं :-- 


[७२ ] भ्रहाचय 

४ कई विद्वानों के कथनानुसार चालीस ओंस रुधिर से पक 
आल वीय बनत! है परन्त कुछ एक विद्वानों कां कथन है. कि एक 
झखस वीय की शक्ति साठ झं त रुधिर के बराबर है। ” 

सम्मवतः इल विषय मं पूरर २द्िसाब न हो सकता हो,तथापि 
इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि थोड़े से भी वीये को 
सत्पन्न करने के लिए रक्त की बहुत झधिक मात्रा खे होती है । 
भारत थयथे में यद् चर्चा सर्व साधारण तक में पाई जाती है | यहां 
हर कोई जानता है कि धीयें के बनने मे' ४०, ५० या ६० गुना रुघिर 
काम में था जाता है । पःश्चात्य लोगों मे' यह विचार हाल ही में 
उत्पन्न हुआ है | मूलतः यह भारतीय-आयुर्वेद का विचार है। जब 
'रघधिर में शरोर को जीवित या मत बना देने की शक्ति है तब थीये 
मे बह शक्ति अप्रत्याख्पात रुप से कई गुनी होनी चाहिये, इस बात 
मे किसे खन्देद दो सकता है ? 

आयुवद का कथन है कि रुधिर से वी ये को झवस्था तक पहुंचने 
में' उपयु क्त सात मंजिलें ते करनी पड़ती हैं | इन का पारस्परिक 
समवन्ध फ्या है; अन्त मे रक्त से वीये किस प्रकार बन जाता है-इस 
विषय पर आयुवेद्‌ की रष्टिसे अभो तक पूरा २ अनुसन्धान ही हुआ | 
आयुबंद से हमें इतना अवश्य पता चलता है कि रुघिर को वीयें 
बनने के लिए बड़े हम्बे।चोड़े सात फेरों वाले रारूते मे से गुज़रना 
पड़ता है। रक्त का सार भाग बनते २ अन्त में धीय॑ बनता है । 

आयुर्वेद के अनुसार घीये का स्थान सम्पूर्णा शरीर है । हृदय 
में विकार उपस्थित होने पर वीयें शरीर में स्रवित होकर अण्ड- 
कोषों द्वारा प्रकट रुप में उत्पन्न हो जाता है । इसी विषय को स्पष्ट 
करते हुए “ भाव-प्रकाश ' कार लिखते हैं :-- 

“ यथा पयसि सपिस्तु मूहश्चेक्षो यथा रसः । 

एवं हि सकले काये शुक्र तिष्ठति देहिनाम्‌ ॥२४०॥ 


प्रह्मचये ( ७रे ] 


क्ृत्स्नदेहस्थित शुक्र प्रसन्नमनसत्तथा । 
स्नीपु व्यायच्छतश्चापि हर्पासत्संप्रवतेते ॥| २४२ ॥ ? 


जिस प्रकार दूध को मथने से घी निकल आता है उस्री 
प्रकार बडु-वीये वाले देह को भी मथने से वीर्य निकल आता हैं, 
जिस प्रकार ईंख को पेरन से रस निकलता है उसी प्रकार अटप- 
वीये वाले पुरुष के शरीर में से भी अत्यन्त मथन करने से वीय॑ 
प्राप्त होता है। सम्पूर्ण शरीर में रहने वाला वीय मानसिक प्रसन्नता 
तथा सम्भोग के खमय प्रवृत्त होता दे । 


२-पाश्चात्य-आयविज्ञान । 


पाश्यात्य आयुर्थिशान के पणिडत वोये को सात धातुओं 
का सार नहीं मानते | डनके कथनानुसार वीये खीधा रक्त से उत्पन्न 


होता हे--उसे सात मंजिलों में से गुजरने की आवश्यकत्ता नहीं 
होती | बे लोग वीय को सम्पूर्ण-शरीरस्थ नहीं मानते। उनका 
कथन है कि मनो विकार उपम्थित दोने पर अण्डकोष अ्रपनी क्रिया 
द्वारा एक प्रव उत्पन्न करते हैं। यही द्वव ' उत्पादक-वीये ' है। 
द्रिस॒ प्रकार उत्तेजक पदार्थ के सन्मुख आने पर आंखों से श्रांसु 
तथा सुख से लार टपकती है उसी प्रकार अण्ड-कोषो को अन्थियों 
( ग्लेंड ) से वीय निकलता हे। 

अराड-कोषो में से दो प्रकार का रस उत्पन्न द्ोता है। एक 
भीतरी, दूसरा बाहंरी । भीतरी को 'इन्टरनल सिक्रीशन' अन्‍न्तःस्त्राव 
तथा बाहरी को “पकक्‍्लटरनल सिक्रीशन ' बहिःस्राव कहते हैं । 
अन्तःस्राव दर समय अरड-कोर्षो से होता रहता है और शरीर 
में अन्दर हो अन्दर खपता रहता दे | यह रस सम्पूण देद्द में व्याप्ल 
होकर आंखो को तेज, घुज्षको कान्ति तथा अंग पत्यज्ञ को खुडोलपन 
देता है । चोदद, पन्‍द्रद्‌ वर्ष की अवस्था में बालक के शरीर में जो 
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हचानक परिवर्तन देख पड़ते हैं उनका कारण अन्तःस्त्राव का भीतर 
ही भीतर सप जाना दे | जिन प्राणियों के अएड-कोष निकाल दिये 
जाते हैं वे क्रिया-शुनल्य तथा स्फूर्ति-.हीन हो जाते हैं। घोड़े, बेल 
तथा बकरों को देखकर यह बात आखानी से समभ में आ जातो 
है । मनुष्यों में भी जिनके अरड-कोष निकाल दिये जाय॑ बे निरतेज 
तथा निर्वीर्य हो जाते हैं। हीजड़ों का सा हाल हो जाता है | वे किसी 
प्रकार के शारीरिक अथवा मानसिक काम के नहीं रद्दते । 


घट़्ि स्राव के विषय में पाश्यात्यों का यह कथन है कि इस 
में शुक-कीटो के साथ २ जनन-प्रदेश के अन्य झनेक स्थानों से 
उत्पन्न हुए द्रव भी मिल जाते हैं।शुक्र-कीट ( स्पर्मेंटाजोआ ) 
तथा उन द्वबों के समुदाय फा नाम ही वोय॑ है। शुक्र कीटों की 
उत्पत्ति अशड़फोषों खे होबी है ओर वे दी संतानोत्पत्ति के कारख हैं। 
जिस पुरुष के वीये में शुक कीट नहीं दोते घद्द नपंसक कदलाता 
है। शराब, शम्घाकू, खाय, काफी, अफीम आदि पदार्थों के सेवन 
से शुक्रकीट क्रिया-हीन हो जाते हैं अतः उत्पादन-छक्ति को. स्थिर 
शबखने के लिये इनका त्याग दी सर्वाक्षम उपाय है| शुक्र-कीट शरीर 
में खप जाते & या नहीं, इस विषय में धविद्दवानों में सम्मति 
भेद है, परन्तु डा० कोचन तथा अन्य अनेक षणिडितों का मत हे 
कि यद्दि शुक्र-कीरो को कुविचारों तथा कुकर्मों द्वार शरीर से 
धाहर न फेक दिया जाय तो वही कीट जो नये जीवम को उत्पन्न 
करने का सामश्य रखते हैं शरोर में खप कर ब्यक्ति के शारीरिक 
तथा मानसिक बल को अरुत रूप से बढ़र लकत हें । 
डा० गहछनर महोदय का कथन दे किः-- 

« धीयें-कीट, रधिर का सार-तम भाग है। प्रकृति ने इसे 
जीवक्-दावू-शफि ही नहीं दी परन्तु इसमें वेयक्तिक जोबन को 
समझ करने का जादू मै भर दिया है। इसमें तनिक भी सन्देद् 
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नहीं कि शुक्क-कीट के शरीर में खप जाने से सम्पूर्ण देद में सज- 
घनी-शक्ति का सशञ्जार हो जाता है ।” 

मनुष्य के शरीर की रचना को जामने वाले सभी बिद्वान्‌ 
एकमत द्वोकर मानते हैं कि भीतरी श्रथवा बाहरी किसी भी वीये- 
शक्ति का हाख मनुष्य को वृद्धि के लिए अस्यन्त हानिकर है। शारी- 
रिक, मानसिक बथा आरत्मिक उन्नति के लिए आत्म-संयम हरा 
घीरयें-रुतम्मन अत्यन्त आबश्यक है। 


तुलना 


चौय के सम्बन्ध में पूर्वीय तथा पाश्चात्य विद्वानों की सम्म- 
तियो का उल्लेख करते हुए डनकोी तुलना पर विचार करना बड़ा 
राचक विषय है। सामान्य-दष्टि से वियार करने पर दोनों में 
निम्नलिखित मोरे २ भेद प्रतौत द्वोते है :-- 

भेद 

१-आयुर्य द में बीय सात धातुओं के क्रम से तथा पाश्चात्य 
आयुर्विशान के अचुलार सीधा रक्त से बनता है । 

२-आयुर्वेद्‌ वीये को सम्पूर्ण शरीरस्थ मामता है, पाश्यात्य 
लोग इसे अण्ड-कोर्षों द्वारा उत्पन्न हुआ १ मानते हैं । 

३-पाश्चाल्य आयुर्विशान में वीय॑ के दो रुप, अन्त:ख़ाव (इन्टर- 
नल सिक्रीशन) तथा वदिःस्रांव ( एफसटरनल सिक्रोशन ) रुपष्ट रूप 
से माने गये हैं, आयुवंद में यह भेद महीं दोल पड़ता। 

४-पाश्यात्य-विज्ञान में शुक्र-कीट ( रुपमेंटोज़ोआ ) की परि- 
भाषा पाई जाती है। शुक्र-कीट, ' उत्पादक-पीये ' का नाम है। 
'आयुवेद में उत्पादक वीय को कोई ' कीट-विशेष ” नहीं माना 
गया । शुक्र दी से जीयन की उन्पक्ति होश दे । 
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साधोरण बुद्धि द्वारा पूर्वीय तथा पाश्यात् विचारों में. 
घोय के सम्बन्ध में यही चार मोटे २ भेद दीख पड़ते है। दमारी 
सम्मति में सूचम-टष्टि से विचार करने पर इन भेदों का बहुत 
सा अंश लुप्त होकर दोनों विचारों में अनेक समानताए' दृष्टिगोचर 
दोने लगती हैं । 

समानताएं 

१-निस्सन्देह आयुवंद्‌ वीय को सात घातुओ में से गुजर 

कर बना हुआ मानता दे परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि आयुवद 


के कई ग्रन्थों में वीय के सात धातओ मे से गुजर कर बनने के 
सिद्धान्त को नहीं माना गया। वे यही मानते है कि ' फेदार-कुल्या- 


न्याय ' से रुधिर दी शरीर के भिन्न २ अंगो को भिन्न २ रस देता 
आता है | जैसे बगीचे में पानी सब जगदद बहता है ओर उसमे से 
भिन्न २ बृक्ष मिन्न २रस स्रींच लेते हैं डली प्रकार रुधिर भी अंग 
प्रत्यज्ञ को सोंचता डुंआ सम्पूर्ण शरीर को पुष्ट करता है। जब 
रुधिर अरण्ड-कोषो में पहुंचता दे तब वे रुधिर में से चीय खींच 
लेते हैं । यद विचार अक्तरश: पाश्चात्य आयुिज्ञान के विचार 
के साथ मिलता है परन्तु निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि यद्दी 
विजञार यथार्थ सत्य है। 

२-आयुर्वद वीय को सम्पूर्ण शरौरस्थ मानता है, पाश्चात्य 
विज्ञान इसे अर्डकोषों द्वारा जनित मानता है। कइयों के कथना- 
खुसार, वीयोत्पक्ति में यद्द स्थान-सम्बन्धी भेद हे। परन्तु यद्द 
भेद वास्तविक भेद नहीं | पाश्चातद्य परणिडत यह नहीं मानते कि 
थीय॑ अराडकोषों में रहता है, वे यही मानते हैं कि वीय के उत्पत्ति- 
स्थान अण्डकोष हैं। मनोभन्‍थन के बाद वीर्य अण्डकोषों में प्रकट 
'द्ोता है, यह बात दोनों को सम्मत है। बीय॑ का स्रवण दोनों के. 
मत्रों में सम्पूरां शरीर में से दोता हे । आयुवंद्‌ के मुख्य-सिद्धान्त 
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के अलुसार सप्त घातुओं से बना हुआ वीय सरता है, पाश्चात्य 


अआयुर्विज्ञान के अनुसार रुघिर में से बीय खरता हे-सरता दॉनों 
मता में सम्पू्ण शरीर में से दे । 


३-यद्यपि भारतीय आयुर्वेद में श्रन्तःस्त्राव में तथा वहिःस्ताव का 
भाव स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता तथापि जहां सके हमसे विचार 
किया है उसके आधार पर हमारी सम्माांत दै कि आयुवेद्‌ में तज तथा 
ओोज शब्यां का प्रयोग अन्ज्त-स्त्राव ( इन्टरनल खिक्रोशन ) ओर 
गेतस्‌ तथा बीज शब्दों का प्रयोग वहिः-सत्राव ( पक्सटरवल सिक्रो- 
शन ) के लिए किया गया है | शुक्र तथा वीय शब्द भीतरी वर्था 
बादरी, दानों सत्रवो $ लिए प्रयुक्त होते हैं । 
बाग्भट ने * ओज ! का नमन वर्णन किया हैः-- 
* शझोजश्च तेजो धातूनां शुक्रान्तानां परं स्मृतम्‌ । 
हृदयस्थपपि व्यापि देहस्थितिनिबन्धनम ॥ 
यस्य प्रहद्धों देहस्य तुप्ठटिपुष्रिफलोदयाः । 
यत्माओ्ले नियतो नाशों यस्मिस्तिष्ठति जीवनस ॥ 
निष्पद्मन्ते यतो भावा विबिधा देहसंश्रया: । 
उत्साहप्रतिभाधेये लावण्यसुकमारता: ॥ ?! 
अर्थात्‌ ओज सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है, देह की स्थिति का 
कारण है। ओज के बढ़ने से तुष्टि, पुष्टि तथा बल का उदय होता 
है, श्रोज के नष्ट दो जाने से यह सब कुछ नष्ट हो जाता है । ओज 
ही से उत्लाह, धैय , लावण्य ओर सुकुमारता आदि नानाविध 
भाव प्रकट दोते हैं। 
यद्द्‌ वर्णन झ्रन्तःसत्राव के विषय में लिखे गये पाश्यात्य 
आयुर्विशों के सब वर्णंनों से टक्कर खाता दे। 
मैकफ़ेडन महोद्य ' इन्टरनल सिक्रोशन ” अस्तःखाव के 
विषय में लिखते दै-- 
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_. “ इन ग्रन्थियों से निकली हुई एक २ बूँद उत्पन्न दोते ही 
शरीर में खप जाती है । इसका परिणाम अमवरत उत्साह वृद्धि 
तथा स्वास्थ्य हे जा बचपन में विशेष रुप से दीख पड़ता है। “” 

 मैसा ऊपर दश्शावा गया है अन्तःस्त्राव के विषय में बाग्भट 
तथा मेकफ़ेडन के वणनों में काई भेद नहीं । कहिःस्््राव पर पूर्वायि 
तथा पाश्चात्यश्रायुविज्ञान की सम्पतियों में कुछ भेद अवश्य है परम्त 


बदहििस्प/व की सत्ता को आयुर्वेद में खोहार अवश्य किया गया है 
भाव प्रकाश में लिखा हे :-- 


८ शुक्र सोम्ये सिंत स्तिग्य बलपुष्टिकरं स्मृतम्‌ । 
गर्भवीज वपु:सारों नीवस्याश्रय उत्तम: । २३७ ॥” 


अर्थात्‌ वीय सोमात्मक, श्थेत,स्निग्ध, बल और पुष्टि कारक, 
गर्भ का बीज, देह का खार रूप ओर॑ जीव का उत्तम आशभ्रयरूप 
है । वीय का यद्द वर्णन किसी भी पांश्चात्य लेखक के वहिःस्राव 
* पक्सटरनल सिक्रकीशन ' के घरणन से श्रद्रशः मिलता है । 

७हां-' वहिः-स्त्राव ' के स्वरूप के घिषय मे दोनों विज्ञानों में 
अत्यम्त सम्मति-भेद है। आयुवेद में वहिः-सत्राथ के लिए शुक्र-कीर 
( स्पमें टोजोआ ) का शब्द नहीं पाया जाता, पाश्चात्य-विज्ञान में 
पाया जाता है, आयुव॑द में शुक्र, एतावन्मात्र शब्द का प्रयोग होता है। 

अण्ड कोषों के धहिःस्त्रवव के बिषय में दो कल्पनाएं हैं। आयु- 
चेंद्‌ के कथनानुसार शुक्र ही घहिः-स्मात्र है, पाश्यात्व आयुर्विशों के 
अनु सार शुक्र-कीट बहिःस्राघ है। स्मरण रखना चाहिए कि आयु- 
चंद ने शुक्र को द्िवःसत्राव कहते हुए शुक्र-कोट से इनकार नहों 
किया | उस्र शुक्र का नाम बदि शुक्र-कीट रखा जा खके तो आयु- 
बंद को कोई आर्पात्ति नहीं। 

परन्तु क्या वदि:-स््राथ (शुक्र ) का नाम शुक्र-कीट रखा 
जा सकता है ? 


प्रह्मचय्थ [७६ ] 


हमारी सम्मति में उत्पोदक-बवीय का नाम शुक्र कीट 
रखना अनुचित है। क्योंकि उत्पादक-वीये में गति होती है; वह 
चलता फिरता है, अतः उसे पाश्चात्य आयुविज्ञों ने क्षीट का नाम 
दे दिया है--धास्तव में वह शुक्र दी है। भारतीय आयुवेद के साथ 
अध्यात्मशासत्र भी मिला इश्रा है। यदि शुक्र को शुक्र-कीट का नाम 
दे दिया जाय तो उनमे मलुष्य से पृथक्‌ चेतनता मानने का भाव 
भलकने लगेगा | यह बात भारतीय अध्यात्मशासत्र खीकार नहीं 
करता | अतः आयुवद में शुक्र को शुक्र कैट का नाम नहों दिया 
गया ओर ना ही यह नाम देना किसी प्रकार डच्ित प्रतीत होता 
है। उन्हें ' कीट ' का नाम क्यों दिया जाय ? उनकी गति का कारण 
उनकी पृथक चेतनता नहीं है | शुक्र-कीटों की गति अथवा चेतनता 
मनुष्य के मस्तिष्क की गति झथवा चेतनता से उत्पन्न होती हे 
अतः उन्हें यथार्थ में ' शुक्र ' नाम ही देनां चाहिये, 'शुक्र-कीट ! 
नद्दीं । हां ब्यवदह्दार के लिए यदि उन्हें 'शुक्रकीट ” कह दिया 
जाय तो इसमें हम कोई आपत्ति नहीं दीख़ती । 


३-तीसरा विचार | 


हमने अभी कहा हे कि ' उत्पादक-वीय ' की गति का 
कारण मस्तिष्क है, ' उत्पादक-चीये " की ' पृथक्‌ चेतनता ” नहीं । 
यह कथन हमें वीय के रूतरूप के सम्बन्ध मे तीसरे विचार की 
तरफ ले आता है । आयुवंद्‌ तथा पाश्चात्य आयुर्विज्ञान के अ्रति- 
रिक्त वीये के स्त्ररूप के विषय मे' एक तीखरा विचार है जिसका 
उल्लेख करना अत्यध्त आवश्यक हे । 

कई विचारकों का कथन है कि ' उत्पादक-वीयय ! ( स्पमैं- 
टोज़ोशा ) की उत्पत्ति रुधिर अश्रथवा अण्ड-कोषों से नहीं बह्कि 
स्रीघे मस्तिष्क से द्वोती है। उनका कथन है कि “ वीर्य का नाश 


[<० ] दुयानम्द्‌ जन्म शताब्दी स्मारक प्रस्थ 


मस्तिष्क का नाश है क्योंकि वीरय तथा मस्तिष्क दोनों एक ही पदार्थ 
हे।” इसमे सन्देद नहीं कि घीये तथा मस्तिष्क को बनाने वाले 
रासायनिक पदार्थ एक ही है। दोनों की तुलना करने पर उनमे 
बहुत हो थोड़ा अन्तर प्रतीत हुआ है। इस विषय पर गहरे अन्वेषण 

दी आवश्यकता है। यदि रसायन-शासत्र से सिद्ध हो जाय 
कि ' उत्पादक-वीये ' तथा ” मस्तिष्क ' की रचना में कोई भेद 
नहीं तो ब्रह्मचर्य के लिए एक अकाटय युक्ति तेयार दा जाय । 
हम यहां पर ड/कुरों तथा रसायन-शास्त्र के विद्यार्थियों को संकेत 
करना चाहते हैं कि यदि वे इस विषय पर अधिक मनन कर कुछ 
क्रियात्मक वियारों तक पहुंच सके तो बहुत लाभ हो | 

इस सिद्धांत के सबसे प्रबल पोषक. अमेरिका के प्रसिद्ध 
डा० एन्ड्रू जैक्सन डेविस है। अपनी पुस्तक “ पेन्सस ठु एवर- 
रिकरिंग केश्चन्ख फाम दि पीपल ' के २६३ पृष्ठ पर वे छिग्तेदटे:- 

« कई शरीर-शाखिपों ने यह भ्रम सूलक षिचार फेला दिया 
है कि वीये की उत्पत्ति रुघिर से होतो है। इस सिद्धांत से बुद्धि- 
मान व्यभिचारी लोग खूब फायदा उठाते हैं। वे कहते है कि यतः 
रुथिर से ही वीय ने बनकर अण्ड-कोथों द्वारा प्रकट दोना है ग्रतः 
थे चीज का दुरुपयोग करते हुए मो खा पो कर उसकी के को 
पूरा कर सकते है। वे लोग कुछ नहीं जानते। वास्तव में सचाई 
यह है कि 'उत्पादक-बीब ', वीय-कोट' अथवा 'स्पर्मंटोजाआ की 
उत्पत्ति मस्तिष्क से होती है और अन्य द्ववों के साथ मिल कर वह 
अगड कोषो में वहिः-स््र/व के रूप में प्रकट होता द्दे। 

“जुत्पक्ति का कार्या जीवन के सब कये की अपेत्ता अधिक 
बड़ा और थकाने वाला कार्य है। इस में मनुष्य की प्रत्येक शक्ति, 
प्रत्येक भाव तथा शरीर और मन का दरेक भाग हिस्खा लेता है । 
मस्तिष्क खे उत्पन्न हुआ २ प्रत्येक शुक्र-कीट! यदि बाहर निकलताः 
है तो मश्दिष्क के उस अंश का पूरा नाश समभना चाहिये । 


बह्मचय्य [८१ ] 


“शारीरिक परिश्रम, मानसिक काय तथा किखी घक्त काम 
की तरफ लगातार लगे रहने से 'धीय -कीट” अथदा 'स्परमेटोज़ोश्रा' 
मस्तिष्क में ही खप जाता है । यदि 'वीय-कीट ” को केवल उत्पत्ति 
के लिए. काम में लाया जाय तो मनुष्य की शारीरिक तथा मानसिक 
शक्तियां नए होने से बच जाती हैं। 

“इसलिए स्मरण रखना चाहिये कि उत्पादक पदार्थों का 
डलित मात्रा से अधिक खर्चे करना अथवा प्रकृति फे नियमों का 
उल्लंघन करना मस्तिष्क पर अत्याचार करना है | पऐ ऐसा करने से 
दिमाश की सब तरद्द की बीमारियां के होने का पूरा निश्चय है। 
जिन लोगों पर बच्चों की रक्षा की जिस्मेवारी है उन्हें इन बातों को 
कभो न भूलनो चाहिये। | 

मस्तिपक्र तथा बीय में कोई खास सम्पन्ध अवश्य दे। 
बौय “नाश का दिमाग पर सीधा असर होता है, यह किसी से छिपा 
नहीं । डा० कोधन यह मानते हैं दिमाग से एक द्वव उत्पन्न हो 
कर उस तरफ़ को जिस तरफ मनुष्य फे मनोभाव केन्द्रित होते हैं 
यहने खगता है। डा० हाल का कथन है कि अण्ड-को्षो से एक 
पदार्थ उत्पन्न हो कर मस्तिष्क में पहुंचता है जहां से वह योवना- 
घस्था में प्रकशः होने बाले खब शारीरिक तथा मानसिक परिवतनों 
को प्रादुभू त करता है । डा० ब्लौोश कहते हैं कि मस्तिष्क तथा 
थौय का पारस्परिक सम्बन्ध देर से माना जा रहा है। यहां तक 
कि शेलिंग की “नेचुरल फ़िलासफ़ो ? में मस्तिष्क के लिए “ अराड- 
कोषो के रस से बना हुआ दिसाग' - यह नाम फया जाता है। 

' घीय के स्वरूप” के सम्बन्ध मे हमने तोनों मुख्य घिचारों 
का उल्लेख इसलिए कर दिया दै ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस बांत को 
भत्ते प्रकार सम्रभले कि वीय -रक्ता किये बिना उसका कोई निस्तार 

नद्टों | तीनो विचार तत्वतः एफ ही हैं। किसी भी दष्टि से क्यों न 


[ ४२ ] दयानंद जन्म शताब्दी रुपरक प्रंथ 


देखा जाय, वीय -रक्ता करना जीवन-रक्षा के लिए भावश्यक, अस्यम्त 
आवश्यक प्रतीत होता है| हमारे नव-युवक पाश्यात्य बिचारों के 
पद के पीछे अपनी कमजोरियों को छिप।ने का भरखक प्रयत्न करते 
हैं, जनवू ; कर अपने को धोखे में डालते हैं परन्तु उन्हें अपनी 
आत्मा की आवाज छुन कर अवश्यस्भावी नःश से बचने को फिक्र 
करनी चाहिये | पश्चिमीय विज्ञान ने अभो तक जो कुछ पता लगाया 
है वद अद्लाय्य के दक में द्वी जाता है । उसका दुरुपयोग करने की 
कोशिश न कर उससे शिक्षा लेनी चांहिये। डढा० स्टाल ने अपनी 
पुस्तक “हाट ए यज्ञ दसबेण्ड औट ठु नो' में जोीवन-शास््र की दृष्टि 
से बहुत दी उत्तम लिखा है :-- 

४ जो लोग वृक्षों की रक्ता करना जानते हैं उन्हें यद्द भी 
मालूम है कि बृत्तों के सोन्द्य को कायम रखने के ज्षिण आवश्यक 
है कि उनके फलोत्पादन के समय को जितना हो सके उतना दूर 
करने का प्रयत्न किया जाय | जब तक हम उनके बीज न बत़ने 
दंगे तथ तक वे दरे भरे, लद्धलद्दाते ओर फूलों से लदे रहेगे। पुष्प 
के बाज बनने की सम्भावना को दुर करदो, तुम देखोगे कि यह 
फूल पहले की भपेत्षा कई घरटे अधिक देर तक खिला रहता हदै। 
कीड़ो का भी यद्दी दाल है | देला गया दे कि जब उनके वोय नएट 
होने को सस्मावना को रोक दिया जाय तब वे अपनी जाति के 
दुसरे कीड़ों को अपेक्षा बहुत झधिक जीते हैं। एक तितली पर 
प्ररीक्षण करके देखा गया है कि जहां जननशक्ति का उपयोग करने 
बाली तितलियां कुछ दी दिन की मेहमान दाती हैं चहाँ वद तितली 
दो साल से भी ऊपर जीती रद्दी। '' 

ऐसे परीक्षणो से वीय-रक्ता फा जीवन के लिए भमदत्य 
अझछणिडत रूप से खिद्ध दे-इस में चणु भर के लिए भो सस्देद 
ऋ्रहीं करना चाहिये । 


हि 


प्रहाधय्य [ ४३ ] 
बीये-नाश और मृत्यु 


शरीर की प्रारम्भिक अवस्था में संचय शक्ति प्रधान रहतौ 
है। हम खाते; पीते शौर मोज उड़।ते हैं । किली प्रकार की चिन्ता 
नहीं करते। शरीर बढ़ता चला जता है। कहां बचपन का पक 
हाथ का नन्‍्हा सा पुतला ओर कहां छः फीट लम्बा, डेढ़मन का 
धोम | परन्तु इस वृद्धि में यही आंख, नाक, कान, अंग, पस्‍त्यक्ष 
तथा आत्मा विद्यमान हैं। वददी छोटी चीज बड़ी हो गई है, धदी 
हंलकी वस्तु भारी हो गई है। इस आश्चय जनक परिवतेन का 
कारण शरोर की संचय-शक्ति है। हमने बड़े परिश्रम से उपादेय 
पद्‌/थों' का शरीर में संग्रह किया हे, इसी से आज देह उन्नत 
तथा प्रवृद्ध दिखाई देता है । 

परन्तु यह उन्नति चिर-स्थायी नहों। दिन चढ़ कर दलता 
है, लहर उठकर गिरती है। शरीर भी हृष्दा, कट्टा होकर क्षीण होने 
खगता है। संचय फे अनन्तर विच्चय प्रारम्भ होता है। जीवन के 
बाद म॒त्यु पदार्पण करने लगतो है। हम देनिक व्यवहार मे देखते 
हैं कि मनुष्य की समझ होती हुई शक्तिये किसी समय आकर 
ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं, कई बार पतनोन्‍्मुज द्वोने लगती हैं । 
यद्द क्यों ? 

जिन्दोंने संचय कफे पश्चात्‌ पिचय, अथवा उन्नति के बाद 
नाश के अवश्यम्भावी चक्र पर विचार किया है उनका कथन है कि 


इसका कारण, जीपन की प्रोढ़ावस्था के अनन्तर, दो परस्पर विरुद्ध 
प्रवृत्तियों का टक्कर खाना दे । शरीर-पृद्धि को स्थार्थमय प्रर्वत्त 
प्रजा-जनन की परमार्थ-प्रवृत्ति से दब जाती दे | मनुष्य घर बना 
कर बैठ जाता है। अपने शरीर में संचय करना छोड़कर सन्‍्तानो- 
स्पत्ति फरना प्र/रम्भ करता दे | प्रकृति खेल करती ६ुई उसे अपनी 
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उंगलियों पर नचाटी है। जो व्यक्ति लाने, पीने ओर अपने शरीर 
के विषय में सोचने से आराम नहीं लेता था वही परमार्थे फे चक्कर 
में घूमने लगता है। अपनो सन्‍्तान के लिए कठिन से कठिन कष्ट 
भोगने के लिए तय्यार दो जाता है। खमावसिद्ध क्रम से स्वार्थ 
की अवस्था के पीछे स्था्थ-त्याग की अवस्था आ जाती है । 

मनुष्य की ' शक्तियों का हास” तथा ' प्रजा-जनन ” दोनों 
पक ही खमय में प्रारम्भ होते हैं। प्रजोत्पत्ति के पश्चात्‌ अधिक 
शारीरिक उन्नत्ति की सम्भावना महीं रहती | जिस तत्व से शारी- 
रिक उन्नति दो सकती थी वह प्रजोत्प्ति में काम आ जाता है, 
फिर शारीरिक उन्नति क्यो न रुक जाय ? प्रजा उत्पन्न करना बुरा 
काये नहीं | ऊँचे अर्था' में सन्‍्तान उत्पन्न करना श्रह्म का अनुकरण 
करना है । परन्तु इतने से क्या प्रजोत्पक्ति के अवश्यम्भवी परिणाम 
रुक सकते हैं ? नद्दों, कभी नहीं । 

प्रजोत्पत्ति के प्रारम्भ होते ही शारीरिक शक्तियों का हाख 
प्रारम्भ हो जाता दे । सश्लय की शक्तियों को विचय की शक्तिये 
आ घेरती हैं। मनुष्य का कृद्स झुंत्य की तरफ बढ़ने लगता है 
क्यौक्रि सश्जीयनी- शक्ति के बाज का शरीर से बाहर जाना जीवन 
का प्रतिहन्द्दी है। जब शरीर में वृद्धि अधिक नदध्ों समा सकती तब 
उत्पत्ति प्रारस्म करने से क्रिसो हानि को खम्भांवना नहों परन्तु 
इससे पूर्व उत्पत्ति का काय प्रारम्भ करने पर मनुष्य किसी प्रकार 
भी नाश से नहीं बच सकता | प्रजा-जनन, शरीरवृद्धि के चरम- 
स्रामा तक पहुंच जाने का स्वाभाविक परणाम द्वाना चाहिये-इसी 
का नाम ब्रह्म जय्य दे। जब भी शरीर-वृद्धि के होते हुए प्रजोत्पत्ति 
की जाती है तभी ब्रह्म च॒य के नियमों का उदलंघन होता हे । 'शरी र- 
बूद्धि! अथरा ' संचय ' को अवस्था में वीय का हस्त-मेथुन, 
ढय भवार अथवा बाल-जिवाह आदि किसी रूप मे भी नाश करना 


प्रह्मचय्य [ ८४४ ] 
' मृत्य ” का श्रावाहन करना दे क्योंकि अह्यचय ही जीवन और 
अश्ह्यचय ही मग्ण है । 

उत्प््तिं के खाथ नांश॑ का श्रविनाभाव सम्बन्ध है । प्रजोत्पत्ति 
में धीय का क्षय होता है। वीय के क्षय का बदला चुकाने के लिए 
प्रत्येक प्राणधारो को सत्य की गठड़ी सिर पर उठानी पडठी है। 
जीवन शास्त्र पर जिन्दोंने लिखा है उनकी पुस्तकों से कई ऐसे 
इ्टन्त सग्रहीत किये जा खकते हैं जिनसे उत्पत्ति तथा नाश का 
सम्बन्ध स्पष्ट भ्तीत दोने लगे | पाठकों को वीय -रक्ता के महत्व को 
दर्शांने के लिए हम यहां ऐसे दी कुछ दृष्टान्तो का संग्रह करे गे। 

हैबलाक एलिस मद्दोद्य अपनी पुस्तक “ प्रोदरिक सिम्बो- 
लिज्म ' के १६८ पृ० पर लिखते हैं।-- 

५ धीय - नाश में वेदना- सन्‍्तुओं का जो तनाव होता झोर 
शरीर को धक्का पहुंचता है वह इतना भड्डकर द्वोता है कि उससे 
सम्भोग के बाद प्रतीत होने वाले दुष्परिणामों को प्रकट होना 
स्वेथा स्वाभाविक है | पशुओं मे यही देखने में शआ्राया है। प्रथम 
सम्भोग के बाद बड़े २ तय्यार बेल और घोड़े बेहोश होकर गिर 
पड़ते हैं, खूश्रर संज्ञा-दीन हो जाते है, घोड़ि।' गिर कर मर जाता 
हैं। मनुष्यों मे मौत तो देखी दी गई दे परन्तु उसके साथ ही सम्भोग 
के बांद की थकान से अ्मेक उपद्रव भी उत्पन्न हो जाते हैं। कभी २ 
कई दुर्घटनाए' होती देखी गई हैं| नवयुवकों मे' प्रथम सम्भोग 
से बेहोशी तथा कय आदि होती हैं, कई बार मिरगी हो जाती है, 
अंग ढोले पड़ जाते हैं, तिल्ली कट जातो है।रुधिर के दयाव को न 
न सह खकने के कारण कइयो के दिमागको नाड़िये खुल जातो हैं, 
अधाग हो जाता दे | वृद्ध पुरुषों के बेश्याओं के साथ अ्रनुचित संबन्ध 
का परिणाम झनेक बार मृत्यु देखा गया है। बहुत पुरुष नव-विया- 


हिता बचुओं के झआलिंगन के आवेग को नहीं सह छके और उसी 
अवस्था में प्राण-विद्दीन द्वो गये । 
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शहद्‌ की मक्िखिये' प्रथमालिंगन के समकाल ही जीवन (से 
हाथ थो बेठती हैं | तितलियाँ [का श्वांस सम्भोग के साथ दी 
समप्त हो जाता है। कीडियो की यही कहद्दानी है । मछलिये' सन्‍्ता- 
नोत्पत्ति करने के अनंतर अत्यन्त ज्ञीग द्वो जाती हैं। मुत्य उनसे 
दुर नहीं रहती । की ड़ो, पतंगों मे प्रजोत्पक्ति तथा मृत्यु दोनों ऐसे 
मिले ज्ञुले हैं कि एक्र को दूसरे से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता। 
ध्यूहे, गिलदरी, रूरगोश प्रजोत्पक्ति के बाद कई बार मर जाते हैं, 
कई बार बेहोश होकर एक झोर को गिर जाते हैं। पत्तियां में 
सम्मोग का परिशाम सर्वेत्र तात्कालिक मृत्यु नद्दों पाया जाता 
परन्तु इसके दुष्परिणाम उनमें भी किसी न किसी रूप में बने ही 
रहते हैं। जी5न को लहर फे आवेग में उनके जो मचथुर गीत निक- 
लते थे वे अब सूज जाते हैं, चित्रकार को चकित कर देने वाले 
पंखों के रंग उड़ जाते हैं, नाचना भूल जाता है, कदम ढोला दो 
जाता है। ज्यों २ जीवन उन्नति की तरफ चलता जाता है त्यों २ 
उत्पक्ति के साथ जुडी हुई मत्यु भी भयद्भर स्वरूप को सोम्य बमाने 
का प्रयल्ल करती दे परन्तु कितना भा क्यों न हो, उसकी भयद्भरता 
का रुद्र-रूप शिथिल होता दुआ भी दुष्परिणामों मे बेसे का घेसां 
ही बना रहता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पत्ति की थकान का 
प्रथम शिकार, नाटक का सूत्रधार ' नर ' दी होता है। मरना हो 
तो यही पहले मरता है, बेहोश होना हो तो वही पहले होता है। 
घद्दी इस उपाण्यान का प्रधान-पात्र है, उसी ने रंगीलेपन में फाग 
उड़ाया है, उसी से किसला भी ख़तम द्ोता है। ' मादों ' का जीवन 
भी संकट में पडता हे परन्तु € ज्वर ' को अपेत्ता बहुत कम । चुद- 
पारियों मे प्रजोत्पत्ति की ज्वाला भयदड्जर रूप घारण कर “नर * 
का तत्काल भस्म कर देती तथा ' मादा ! का स्वट्पकाल में दी 
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भस्मावशेष कर देती है | मलुष्य में इस ज्वाला की शिख्रा घोमे २ 
जलती है । कभो ज्वाला चमक उठती और कभी दब जाती है। 
इस ज्वाला को गर्मी से मनुष्य की अनेक प्रसुप्त शक्तियों का क्रमिक 
विकास होता है परन्तु इसकी शिक्लाओं को भयंकर स्वरूप देने 
बाले को स्मरण रखना चाहिये कि यदि इस आग ने प्रचणड रूप 
धारण किया तो उसी को खयं बलि बन कर अग्नि-देव को दथिर- 
पिपासा को शान्‍न्त करना होगा । 

इस प्रकरण में जेडीज़् ओर थोमसन ने “वि एचोल्यूशन 
श्राफ सेक्स ! में जो विचार प्रकट किये हैं. उनका उक्लेज करना 
अत्यन्त शिक्षा-प्रद सिद्ध होगा | अपनी पुस्तक के २४५५ पृ० पर वे 
लिखते हैं:-- 


#त्यु तथा उत्पत्ति का सम्बन्ध बहुत स्पष्ट है परन्तु साधा- 
रण योलचाल में इस सम्बन्ध को शुद्ध रुप में नहीं कहा जाता। 
ज्ोग कद्दते हैं कि सब भाणियों को मरना अवश्य है अतः उन्हें 
सन्तानोत्पत्ति ज़रूर कैनी चाहिये। प: ऐेला न करने से प्रशणियों का 
सखबेथा लोप हो जायगा। परन्तु यद्द बात शशुद्ध दे। पीछे क्या 
होगा या पया न द्वोगा, यह सोचने वाले संसार में थोड़ हैं। यथार्थ 
बात जो प्राणियां के जीवन के इतिहास से समभ पड़ता हे यह 
नहीं दे कि “ वे प्रजोत्पक्ति इसलिए करते हैं क्योकि उन्हें मरना 
है” परन्तु यह है कि ' वे इसलिए मरते है क्योंकि वे प्रजोत्पत्ति 
करते हैं ' । गेटे का क्रश्नन सत्य है कि ' म॒त्यु से बचने के लिए हम 
प्रजोत्पक्ति नहीं करते परन्तु क्योकि हम प्रजोत्पत्ति करते हैं इसल्रिए 
उसके अवश्यस्मावी परिणाम मत्यु से नहों बचत '। 


“ विज़मैन तथा गेटे, दोनों ने भिन्न २ उद्देश्यों से ऐसे कीटों 
सथा पतंगों के जोवनों का दर्शाया दे जो “ वीय-कीट ' के उत्पन्न 
करने के कुछ घएटों के बाद मर जाते दें । ' तर ' में दिचय शक्ति 
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अधिक है झ्तः उसके जल्दी खतम होने की सम्भावना है| मकड़ी 
सम्भोग के बाद्‌ मर जाती है। मकड़ो का मरना अन्य प्राणियों के 
मरने पर प्रराश डालता है ।***“उच्च प्राणियों में उत्पक्ति के लिए 
किये जाने वाले त्याग के साथ मिल्रा इुआ नाश का अंश कम अथ- 
श्य दो जाता है परन्तु फिर भी प्रेम का बदला चुकाने के लिए 
मृत्यु का भूत बिल्कुल पीछा कभी नहीं छोड़ता। प्रेम के प्रभात का 
अन्त प्रायः म॒त्यु को घोर-निशा में होता है। ” 


डपये क्त उद्धरण में एक कथन बड़े मददृत्व का किया गया 
है। जिडिज़ तथा थौमसन की सम्मति है कि प्राणि-जगत्‌ में उत्पत्ति 
इसलिए प्रारम्भ नहीं होती क्योकि उनकी मृत्यु अवश्य होती है 
परन्तु उनको मृत्यु इसलिए होती है क्योंकि वे उत्पत्ति श्लारम्भ कर 
देते हैं | सत्यु खन्‍्तनात्पत्ति का अवश्यम्भावी परिणाम है। निरुख- 
स्देह यद स्थापना दे परन्तु ध्यान रखना चाहिये कि इस स्थापना 
के करने वाले साधारण व्यक्ति नहीं है। यद स्थापना ऐसे दयक्तियों 
मे की है जिनका विशान पर ऋण है, जिन्होंने जीवन-शाख्र के प्रश्न 
पर अपना बहुत खमय बिताया है। अनुभव इल स्थापना की पुष्टि 
करता है । उत्पत्ति के साथ नाश के इस नित्य सम्बन्ध को ही तो 
देलकर ऋषि, मुनियों ने अह्मचय्य पर इसना बल दिया था। ब्रह्मचय्य 
के आदशे को उत्तरोक्तर बढ़ाया था। वसु, रुद्र तथा आ दित्य ब्रह्मचा- 
रियो में धसु को निकृष्ट ब्रह्मचारो ठहराया था। कितना ऊंचा लद्य है! 
खोबीस सात तक ब्रह्मचये रखना पर्याप्त नहीं समभा गया। प्राचीन 
ऋषियों ने ब्रह्मचय के प्रश्ष को विवाद अथवा व्याख्यान देने तक 
सौमित नहीं रफ्खा था। ब्रह्मचय का प्रश्न उनके लिए जीवन-मरण 
का प्रश्न था। इस पर उन्होंने ऐसे ही विचार किया था जैंसे आज- 
कल के विद्वान किसी * लायन्ल ! के विषय पर करते हैं। संयम 
तथा ब्रद्माचय्ये को लक्ष्य में रख कर उन्होंने नियमित पाठशालाएं 


ब्रह्मचय > [ ८& ] 


घलाई थीं जिनका नाम ग़ुरुकुल था। शुरुकुलों में आजकल के 
स्कूलों ओर कालिजों की तरह किताबे' रटवा कर विद्यार्थियों का 
पेसा पेदा कर सकने की मैशीन बना देना उद्देश्य न होता था। 
आचार की मयोदा तक पहुंचना वहां का ध्येय रक्खा गया था। 
जिख प्रकार आजकल किताबे पढ़ाना स्कूलों का अन्तिम उद्देश्य 
समभा जाता है ठीक दसी प्रकार ब्रह्मचय्य का पालन कराना, 
संयम पूर्वक जीवन बिता सकने की शिक्षा देना शुरुकुलों का चरम 
लद्दय था | प्राचोन काल में यह कार्य आजऋल के शब्दों में एक 
“ सायन्ल ' का महत्व रखता था, इसके लिए बड़े २ मस्तिष्क दिन, 
रात लगे रहते थे। ऋषिया ने जीवन के महत्व-पूण प्रश्न का एक 
हल मिकाला था-वह था : ब्रह्मचय्य ' | उनके गुर बड़े सरल थे 
परन्तु ब्रह्मचय के भावों से पुर थे। वे कहते थे-' बह्म वय्येंग तपसा 
देवा मत्युमुपाध्वत '-अहाचये के तप से देवताओं ने मृत्यु पर विजय 
प्रषप्त किया !; ' ब्रह्मचयप्रनिष्ठायां बोयं-लाभः ' * ब्रह्मचय के सरिथिर 
रखने से शारी रिक, मानसिक, तथा आझात्मिक बल प्राप्त होता है! 
“ मरणं विम्दुपातेन जीवन विन्दुधारणात्‌ ? - “बिन्दु पात में 
जीवन का नाश तथा बिन्दरक्षण में जीपन की रखता है ' ॥ 
केसे छोटे २ संस्कृत के सुन्दर टुकड़े हैं परन्तु इन्हीं में जीवन को 
बविकट समस्याओं के केसे जीवन-शास्त्र तथा शरीरशास्त्र के महत्व- 
पूर्ण इल भरे हुए हैं । 


ऋषियों की बुट्ठी मत्ता 


ऋषियों ने अह्यचये के प्रश्न पर पूरा २ विचार कर लिया था। 
सदांचार का जीवन किस प्रकार व्यतीत किया जा सकता 
है इसकी उन्होंने पूरी खोज की थी और उसी के आधार पर अह्म- 
चर्ये के नियमों को घड़ा था। ब्रह्मच ये-रच्ता के नियम अ्रत्यन्त खरत् 


[&० ] दयानंद जन्म शताब्दों स्मारक ग्रंथ 


सथा सर्वेषिदित हैं।डन सबका यहां स्थानाभाव स्रे विस्तारपूर्वक 
वजन नहीं किया जा सकता । इस प्रकरण में हम यही दर्शाने का 
प्रयक्ष करेंगे कि ऋषियों मुमियों ने प्रहासयंं के लिए जिन 
नियमी का प्रतिपादन किया है, यद्यपि यें साधारण-दृष्टि से मामूली 
सें जान पड़ते हैं तथापि उनमें मनोघेशामिक सिद्धान्त कार्य कर 


रहे हे । उमकी आज्ञाएं बतेमान परीक्षणो, घेशानिक गयेषणाओं तथा 
सावेभोम अजुभवों से भो पूर्णतया सिद्ध होती हैं । 


निश्वलिखित शलोको में भ्रह्मचयें के सिद्धांत संक्षिप्सरुप से 
समाविष्ट हैं :-..- 


४ रपरश कीतेन फेलिः भेत्षण गुग्मभाषणम्‌ । 
संकस्पोध्यवसायइ व क्रियानिदत्तिरेव च। 
एतन्मेथुनमष्टांगे प्रददनित मनीषिण: । 
विपरीत ब्रह्मचयमेतदेवाष्टरक्षणम्‌ ॥ ” 


इन्हीं अष्टांग मैथुनों का निषेध, उपनयन-संस्कार के समय 
* मैथुन चर्जय ' उपदेश द्वारा किया जांता है। आचाये शिक्ष्य को 
संम्धोधन करके कहता हैं ' हे बालक ! योवन काख में से गुज़रते 
हुए झाठ प्रकार के मैथुनों से बचना । ध्यान, कथा, स्पशे, क्रीड़ा, 


दशेन, झालिहुन, एकान्तवास और समागम में से किसी एक का 
भी शिकार मत बनना, वीय-रत्ता करना। ! 


शात्म-संयम तथा वीये-रखता के लिए ये शिक्षाएं प्रह्मचारी 
को गुरुकुल में प्रविष्ट होते ही दी जाती हैं. । इन शिक्षाओं का, संक्तेप 
में यही अभिप्राय हैं कि श्ञान की साधन पांचों इन्द्रियों को भार्ग से 
विश्युत्त न होने देगा या दिए | डनका सदा संदुपयोग करना याहिए। 
बरगद भरकने न देना चाहिए | अह्यंखयें के उपदेश में एक २ इन्व्रिय 
के वह करने पर विशेष बल दिया गया है। सन्ध्या में प्रत्येक इनिद्रय 


हे 


प्रद्माचय्य [&१ ] 


का नाम लेकर उसे सौधे मार्ग पर जताने की प्रेरणा की गई है। प्रत्येक 
इन्द्रिय के तुरूपयोय से अह्यलये-हानि की सस्भाषना दे अतः ऋषियों 
मे एश २ इन्द्रिय को लदथ में रख कर ऐसी आशज्ञाए प्रचक्तित कौ 
हैं जिक्के पातन करने से उन सम्भाषनाओं को सर्वेथा रोक दिया 
अत्य | उनकी आहझ्ाओं का आधार बिरकुल बेशानिक है।यहदी 
इशाने के लिए हम एक २ इन्द्रिय का बरणत करते हुए पांचों झ्ामे- 
ईल्द्रेयों पर आर्वाच्नीब तथा प्राचीन विचारों की रष्टि से कुछ दिले मे । 


२-कप । 


मशुष्य के मनो त्रिफारों को आशुत करने में आँख का दिस्सखा 
चडुत बड़ा है इसलिए संयमी मजुष्य के खिए उन पर नियन्वण रखने 
की बहुत आवश्यकता है | झाजकल का शहरों का जीवन बालक 
शथा बालिकाओं के सामने अचधः प्रतन तथा नांश के द्रवाज़े कोल 
देता है | थे जिधर आंज डठाते हें उधर ही उन्हें बलात्कार पूव क 
आ्ीच के जाने वाले प्रलोमन उमड़ते दृए. नजर झाते है। वे अपने 
को रोक नहीं सकते । प्रत्येक शदर नाटक तथा सिनेमाओं खे भरा 


हुआ है | नाच, गीत, रंग, रूप सब मिखकर नवयुवक पर आक्रमण 
करते हैं-बेचारा सामथ्य न होने से दूब जाता है | प्छेटो ने वाटकों 
के देखने के विषय में लिखा है कि उनके द्वारा मनुष्य पर कृत्रिम 
बस्तुओ का प्रभाव पास्‍्तविक बसू्तुओं की अपेक्षा अधिक दोने 
खबथता दे । मनोवेश्ञानिक व्रित्तियम ज़ेम्ल ने इसी प्रकरण में एक 
रुशियन महिला का उल्तेख किया है जे नाटक के डश्य में सर्दी 
से ठिठरते इुए्ए मनुष्य को देलऋर भाँसु बद्ाती रही पररतु उसका 
छोड़ा तथा फ्रोचचान माटक-शाला के बाहर रूस के खून जमा देने 
ध्लले पाले में मरते रहे | नाव देखने का शोक युरुप तथा भारत, 
दोनों जगद पर्याप्त मात्रा में दे परन्तु इसके भयंकर दुष्परिणामों 
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की तरफ़ श्रांखे खोलकर नहीं देखा जाता | यद्द सुजाखों का श्रग्धा- 
पन है | नाख के विषय में डा० केलोग्व ' प्लेन फ़ेकूस ? के ३२१ 
पृष्ठ पर खिखते हैं. :-- 

५ आत्म-च्ैय, शज्ि-जागरण, मध्य-रात्रि-मोजन, फेशनेबल 
और अनुचित ड्रेस का परिधान, तथा शीत-इन दोषों के अतिरिक्त 
यह भी दिखाया जा सकता है कि नाचने से मनोभाव उत्तेजित 
होते है ओर कुबासनाए' जाग उठती हैं जिनके कारण मनुष्य कुक्मों 
में प्रवृत्त हो जादा दे । ऐसे घुणित कृत्य श्राचार-शास्त्र को धक्का 
पहुंचाने वाजे तथा व्यक्ति की शारीरिक और मानप्लिक उन्नति के 
घातक हैं। '' चक्षुरिन्द्रिय का यह दुरुपयोग प्रायीन ऋषियों से 
छिपा न था| इसीलिए उन्होंने ब्रह्मचथ के नियमों का वबरणणुन करते 
हुए-' नर्तेनं गीतवादित्रम्‌ ''इस प्रकार की आज्ञाओं में नाचने, 
गाने, बजाने का सर्वथा निषेध कर दिया था । 


च्रह्मचये के नियमों में दर्पण देखने का भी निषेध है इसका 
यही कारण दे कि दर्पण के उपयोग से कई नव'युवक अनुचित 
मानसिक-भावों के शिकार बन जाते हैं । इन विषयों पर हेविलोक 
एलिख ने बड़े परिध्रम से श्रनुसन्धान किये हैं। वे भ्रपनी पुरुतक 
' सैज्ुश्रल सिलेक्शन इन मैन ! के १८७ पृ० पर लिखते हैंः-- 

“ आज्रकल वेश्याघरों तथा अन्य फ़ेशनों की जगद्दों पर 
सत्र दर्पणों का प्रयोग बहुतायत से पाया जाता है। भोले भाते 
बालक तथा बालिकाएं अपने को द्पण में देख कर अपने विषय 
में तरह २ की कद्पनाए' करने लगते हैं ओर इस प्रकार द्पंण द्वारा 
पहली २ कुवासनाओं को सीख जाते हैं । ”! 

क्या ' पतलिस ' महोदय के के कथन में किश्चिन्मात्र भी 
सन्देह है ? दपेण का प्रयोग फ़ेशन के लिए बढ़ता चला जा 
रहा है | युवक लोग शीशे में चेहरे की एक २ रेखा को देखते है। 


ब्रह्मंचय्ये [ &३ ] 


उनके हृदय में तरह २ की भावनाएं उठती हैं। उन सबके होने 
हुए ब्रह्म चर्य वी रक्ता हो सकना झसम्भव है। 

“ मौका ? मनुष्य की गिरावट का शायद सबसे वडा साधन 
है। बच्चो को गिरने के लिए मोका मिल जाता है, बालिकाओं की 
गिरावट के लिए अवसर भाप्त द्वो जाता है, बडी उम्र के पुरुष 
तथा स्त्रियों को भी गिरने के लिए अवसर दढूँढने की कठिनता नहीं 
होती । ' मौका ' ऐसी चीज हे जिसके मिलते दी मजुष्य का धर्म- 
कर्म कूच कर जाता है। संसार को उपदेश देने वाला मद्दात्मा 
श्ात्म-दवृत्या का महा-पातक कर बेठता है। 

बच्चो को खुला छोड देना भयंक्रर पाप है। यदि डनकी 
प्र्येक गति पर प्रेममय नियन्त्रण की झांज़ न रक्‍सी जाय तो 
उनका घ॒णिततम पातक सीख जाना अत्यग्त स्वाभाविक है। 
माता पिता क्री मूखंता पर हंसी श्यती है जब वे अपनी 
सनन्‍तान की पवित्रता के गीत गाते सुन पड़ते हैं। वे समभने 


हैं कि उनके बच्चे गलियों में निकम्मे फिरते हुए भी आचार में 
क्रिखी स्तरह गिर नदों सकते । कितनी भारी भूल है | वच्चो को जब 


तक काम में नहीं लगाये रक्खा जायगा तब तक उनके सदाचारी 
बने रदने की आशा रखना निराशा को निमन्‍्त्रण देना है। काम में 
लगे हुए बच्चों को गन्दी गल्लौच सीखने का 'मौका ” दी नहीं मिलता 
वे अधःपतन के पाठफनो सीख ही नहीं सकते | इसीलिए ऋषियों 
ने वेदारम्भ संस्कार के उपदेश मे सब से प्रथम उपदेश- कमे कुरु 
रखा था ।,' काम करो, खात्ली मत रदो, अपनी शक्तियों का प्रतित्षण 
सपथ्वय, खद॒पयोग तथा सद्दयय करते रहो। ' जिन बालकों को 
मिरने का मौका मिलदा है, उनका नाश, दु.खद्ययी आशचर्य से 
हमें, अपनी आंडो से, अपने सामने देखना पड़ता है। 'सैक्तुअल 
क्ञाईफ ओफ दो चाइट्ड ! के लेखक ने एक बालक के धिषय में 
जिखा है :-- 
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५ मे दुऋ १७ वर्ष के बालक को जानता हूं जो लगाताश भच 
में जावा था ओर बड़ा मेहनती विद्यार्थी था। उसे पअ्ंग-मंग की 
बोमारी थी | उलकी माता बालक को दिखाने के लिए मेरे पास 
से आई । परीक्षा करने पर मैंने देखा कि बालक को झुआक की 
थीमारी थी। जब मेंने बच्चे की मां को सब कुछ लच २ कह दिया 
तब उसकी मात सुझ से ऋद हो उठी क्योकि वह अपनी सन्तान 
के विषय में ऐसी बात सुन ही नहीं सकती थी । अशिफ अन्वेषण 
फ्रने पर मालुप हुआ कि १३ धर्षे की अपस्था से भी पहिले से 
यद बालक वचेश्याओं से भी परिचित था ” | 

इस बालक का जो हाल था इस तरह का हाल न जामे 
कितने बच्चो का होगए परन्तु माता पिता अपनी सनन्‍्तान के विषय 
में यद सब कुछ सुनने के लिए तेयार नहीं होते ओर जब तक 
सम्पूर्ण नाश उनकी आंखों के सामने नहीं झा जाता तब तक | 
निश्चिन्त बेठे रहते हैं । 

इसी मोक की सस्मावना को दूर करने के लिए गुरुकुतों 
फे नियमों के अनुसार लड़को का लड़कियों के गुरुकुलों में तथा 
लडकियों का लड॒को के गुरुकुलो में आना निषिद्ध ठहराया गया 
है । बुरे मौक़ों से बचने के विचार को दृष्टि में रखकर ही प्राचीन 
फाल में गुरुकुलों की स्थापना जंगलों मे' को जाती थी। मौका 
मिलने पर रूप, रस, शब्द, स्पशे सभी द्वारा मनुष्य की भिरायट 
होती है इसलिए प्रह्मचय रक्षा का सबसे बडा साधन ऐसे मौककों 
से बचना है। प्राचीन -शिक्षा-क्रम में तभी ब्रह्मयचारी तथा आचाय' 
दिन रात, २४ घरटे इकटू जीवन व्यतीत करते थे। गिरावद के 
मौक से दी बालक को बचांये जाने का प्रबत्न किया जाता था। 

३-शब्द्‌ 

मनुष्य के मानसिक, अनुचित आवेगां को रोकने के किए 
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नृत्य का निषेध किया गया है। न॒त्यके साथ २ कान के व्यसन गीत 
आदि में मस्त रहने को भी ग्रह्मचय्य के नियमों में मनाई है। गाने 
धजाने का अधिकार बह्ाचारी को नहीं दिया गया। इस्र का कार गु 
थही है कि गाना वज़ाना ब्रह्म चर्य में हानिकर है। इससे मनो विकारों 
का उत्पन्न "होना स्वाभाविक है। देविलोक एलिस ने गाने तथा 
मानसिक विकारों की उत्पत्ति का सम्बन्ध बडी सफलता से झपनी 
पुस्तक “ सेक्षुअल सिलेक्शन इन मेन ” में दर्शाया है। थे उस 
पुस्तक के १२३ पृष्ठ पर लिखते हैँ :-- 

*« इस में कोई सनन्‍्देद्द नददींकि भिन्न २ प्राणियों में विशेष 
रूप से कीड़े, पतड़ों तथा पत्तियों में गीत का डद्देश्य नर का मादे 
की अपनी तरफ़ लुभाना ही होता है | डाधिन महोदय ने इस दृष्टि से 
यहुत अन्वेषण किये ओर वे इसी सिद्धान्त पर पहुंचे । इस विषय 
पर हथेट स्पेन्सर राथा उनके 'अनुयायियाँ ने शंका डठाई है परन्तु 
वर्तमान गवेषणाओं से यह बात स्थिर रुपसे सिद्ध दो चुफी हे 
कि मधुर शब्दों तथा गीतों का परिणाम पक्षियों में नर और मादे 
का मित्रना ही होता है। गीत तथा प्रेम के सम्बन्ध को सिद्ध करने 
के लिए इतना ही पर्याप्त है कि प्राणि-जगत्‌ में नर तथा मादे में 
से एकहदी को मधुर रूपर दिया गया हे-दोनों को नदीं। इसका 
उद्देश्य मानसिक प्रसुप्त भावों को उद्बुद्ध करना नहीं तो क्या दे ?” 

जिस प्रकार पशुओं में गाने तथां प्रेम के भाव प्रकट करने 
का भारी सम्बन्ध पाया जाता है उसी प्रकार मनुष्यों में भी यह 
नियम काम करता दिखाई देता है। एल्षिस महोदय पशु पक्षियों 
में इस नियम को दर्शा कर मनुष्यों के विषय में लिखते हैं।-- 

“४ जब हम इस बात पर विचांर करते हैं कि पशु, पत्तियों 
में ही नहीं अपि मनुष्यों में भी योवनावस्था में ग्रीवा के उस भाग 
की रचना में भारी परिवतेन उत्पन्न दोते हैं जिसका गाने में अधिक 
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उपयोग होता है तब इसमें तनिक भी खन्देदह नहों रहता कि गाने 
का योधन के मानसिक भायों के साथ बड़ा भारी सम्बन्ध है।'! 

४ इसी सम्बन्ध को दृष्टि में रखते हुए, प्लंटो ने अपने 
काल्पनिक रॉज्य में, किस प्रकार की गान-विद्या की श्राज्ञा देनी 
चाहिये, इस प्रश्न पर विचार किया है |यद्यपि पझोेटो न यह नहीं 
कहा कि संगीत का सदा ही मनुष्य पर उत्तेजक प्रभाव दोता है 
तशापि वह विशेष प्रकार के संगीत का विकतत मानलिक भावों के 
साथ सम्बन्ध अवश्य मानता है। ऐसे संगीत से शराबीपन, ओरत- 
पन ओर निकम्मापन बढ़ता है और प्लेटा की सम्मति में पुरुषों 
का तो कहना ही क्या स्त्रियों को भी ऐसा संगीत नहीं सिखाना 
चाहिये। प्लेटा दो ही प्रकार के संगीत सिखाने के हक में है : युद्ध 
का अथवा प्राथना का। ”! ' 

जब हम पशुओं, पक्तियाँ तथा भनुष्यों में सबत्र संगीत का 
सम्बन्ध विषय को चासना को जगाने के साथ ऐसा प्रबल देखते 
हैं तब प्रायोन ऋषियो का ब्रह्मचारियों के लिए गाने बजाने का 
निषेध करना उचित ही प्रतीत होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि गाने ओर गाने में भेद है। प्रत्येक गाना विषय-विकार को 
वक्तन्न करने वाला नहीं हाता | इसलिए प्रत्येक प्रकार का गाना भी 
ब्रह्मचारो के लिए नहों रोका गया | लामवेद के गाने का तो बह्मय- 
चारी के लिए विधान दी किया गया है। क्योंकि अधिकांश गीत का 
सम्बन्ध विषय-वासना के साथ दे इसौलिए बृह्मचारियों के लिए 
माने बजाने का निषेध करना पूर्ण-बुद्धिमत्त। का काय है। 


२-गन्ध 


नाखिका तथा जननशक्ति में घनिष्ट सम्बन्ध है। प्राचीन 
रोम के लोग इस खस्‍्बन्ध से भत्ती प्रकार परिचित थे; वर्तेमान 
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काल मे सो इनके पारस्परिक सम्बन्ध के विषय मे विश्वास पाया 
जाता दै । योौचन काल मे लड़कों तथा लड़कियों को यहुत वकुसीर 
फूटने का कारण नासिका तथा जननेन्द्रिय का सम्बन्ध ही है। 
इसी खमय नाखिहा के दूखरे रोग भो उठ जड़े होते हें। अनेक 
थार नकसीर को जनन-प्रदेश में बफ़ से. ठाड़क पहुंचा कर बन्द्‌ 
किया गया है। पुरुषों तथा स्व्ियों में दृस्त-मेथुन अथव। स्रस्भोग 
के बाद अक्सर नकसोर फूटती देख्नी गई है | कई बार वीय -दाय 
से नासिका द्वार का अवरोध तथा छींक झाना श्रादि देखा गया है। 
कई लेखकों ने इस विषय पर प्रकाश डाला है | एत्षिख्ध मद्दोद्य 
पक स्त्री फा उल्लेख करते दे ज्ञिख् मे उपयुक्त कथन पूरा २ घरता 
था । फीरी ने एक सख््री के विषय में लिखा दे जिसे वियाह के बाद 
माक कौ बीमारियों की लगातार शिकायत रदने लगी थी। मे० एन० 
मैकेन्ज़ी ने अनेरू दृष्टान्त देते हुए लिखा दे कि नवविवाद्ित पति-पत्षी 
में क्ुफाम के बहुधा पाये जाने का मु्य-कारण भी यही दे । 


कक. 


इस गिरावट के जपाने में' परमात्मा की प्रत्येक यरूतु का 
दुरुपयोग दो रहा है | बाजार सरद २ के गनन्‍्धों से भरा हुआ है। 
कस्तूरी का बहुत प्रयोग दिखाई देता है | पशुओं के शरीर से बनी 
डुई गनधे उच्चेजक होती हैं झतः जंगली लोगों मे उनका बहुत 
प्रचार था परस्तु ज्यों २ मनुष्य सभ्य होता जाता हैं त्यों २ पशुओं 
के शरीर की गस्धों के स्थान मे फूलों की गन्धों का उपयोग बढ़ता 
जा रहा है। फूलों से जो गन्ध बनते हैं वे भी मनुष्य की कुवासनाओं 
को उद्वुद्ध करते हैं क्योकि ठनकी रचना में वद्दों पदार्थ होते हैं जो 
कस्तूरी आदि पशुओं के गन्धों मे होते हैं । पशुओं से श्रथवा फूलों 
से दोनों से ही निकाला हुआ गन्ध सर्वथा समान दे ओऔरदोनों के 
दुष्परिशाम ब्रह्मचय के लिए भयद्;र हैं । 

पलिस मद्देदय ने 'जरनल् झाफ़ साइकोलो जिकल मेंडि छिन | 
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में से उद्धरण दिया है जिख का आशय यह है कि बनावरी फूलों 
के गन्धों का प्रयोग आचार के लिए अत्यन्त हानिकर है ओर सद्ाचार 
का जीवन व्यतीत करने के लिए फूनों से यचना द्वी उत्तम है। इसौ 
कारण प्राचीन काल्न में त्रह्मचय्य के नियमों का उपदेश करते हुए 
आचाय॑ गन्ध-फूल-मांला आदि उत्तेजक पदार्थो' से बचने का आदेश 
करता था। आजकल के स्कूलों तथा कोलिजों के विद्यार्थी गन्धों का 
अत्यधिक प्रयोग करते है । उन्हे समभझंनां चाहिये कि यह ऋ्मचय्यंके 
नियमों के प्रतिकूल है । सादा तथा पवित्र जीवन द्वी आदशे जोवन है । 


४-स्पशों 


बेन महोदय अपनी पुस्तक 'इमोशम्स एराड विल' में लिखते 
है कि रपश ,, प्रेम का आदि ओर अन्त दै? । स्पर्श मनोभावों को 
जायूल करने का सब से बड़ा साधन है इस बात को भारत के ऋषि, 
फीरी, मेन्टेगेजा, पेन्टा ठथा एलिल सभी एक स्वर से स्वीकार 
करते हैं। स्पश का मनुष्य को उत्तेजित करने में इच्चना असर है कि 
कई पश्चमीय लेखकों की सम्प्रति मं बर्तेमान सभ्यता की बढ़तो के 
साथ २ साधारस खे स्पश को भी बुरा समभा जाने लगेगा । 
भिस्लन्द द सभ्यता में ऐसे युग का आना सभ्यतां की गिरावद का 
थी सूचक द्वोगा परन्तु यदि ऊंची दृष्टि से देखने पर मनुष्य उन्नति 
के स्थान में अवनति ही कर रहा द्वो तब ऐसे युग का झा पहुंचना 
झाश्चयय की बात भी नहीं । 

डा० ब्लौच अपनी पुस्तक दि सेच्षअज्ष खाध्फ़ आफ अवर 
राइम' के ३० पृ० पर लिखते हैं:- 

“स्पश से मानखिक विकार उत्पन्न दो जाने का घुख्य कारण 
यह है कि त्वचा के संवदेना-तन्तुओं की रचना तथा उत्पादक-अज्नों 
के तस्तुओं को रचना एक है पदार्थ से हुई दे इस्रीलिए प्राशिमात्र 
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फे सघ झवयवां की अ्रपेत्षा ध्वचा का असर मानखिक इुर्भाबों को 
आग्रत करने में तत्काल द्ोता है। जो व्यक्ति, रुपश की भयागक 
झांधो से बच जाता है वद इसके दुष्परिणामों से भी बच जाता है 
जो उसे अन्धा बना देने वाते हैं । ” 

बालऋ तथा बालिकाओं में प्रायः एक दूसरे को गुदगुंदी 
करने की धाद्त देखी जाती है| गुदगुदी से त्वचा के उत्तेजन द्वारा 
मनोविकृति का उत्पन्न हो जाना खाभाविक है। बच्चो को इस आदत 
से यचाना चाहिए। भनावश्यक स्पशे का कभी न होने देना दौ 
अरह्मचय का नियम है। 

कोमल बिस्तरों का भी प्रह्यथय पर बुरा अखर होता दै। 
घच्चों के विषय में ; दि सेत्त अल लाइफ आफ दि चाइल्ड ” पुरुतक 
के तोखक ने बहुत अन्वेष्णा की हे। उनका कथन है कि बच्चों को 
गददेदार बिस्तरों पर खाने देने से उनके दस्त-मैथुनादि अनेक पैश्वा- 
जिंक हुव्य लन सोखने की सश्मावना है। इसीलिए बह्ायचय के 
नियमा में उपरि शय्यां वर्जेय '-कोमल, गद्देदार बिस्सरों पर 
खोने का निषेध शिया गया है। 

लिस महोदय अपनी पुस्तक 'मोडेम्टो, सैज्षअ्रल प्रिकोलिरी 
झाटो इरोटिक्स ' फ्रे १७४ पृ० पर लिखते हैः-- 

«४ कई तेखको ने लिखा है कि घोड़े की सवारी बह्नचय है 
किए ठीऋ नहीं है । घोड़े की सवारो से वीय-स्जलित हो जाने 
का ज्ञान कैथोलिक पादरियों को भी था । पुरुषों तथा स्त्रियों में रेज्ष 
गाड़ी की गति से भी दुष्प्रवृत्ति उत्पन्न दो जातो दे, यद बहुतों का 
झामनुभभ हे 

शास्त्रों में, बह्म चारी को उपदेश देता हुआ आचाय कहता 
है-'गवाश्वहस्त्युप्टादि याने वजय '-' बेल, घाड़े हाथी, ऊंट भादि 


वी सबारी मत करो ' | कई जगह तो सवारी मात्र का निषेध 
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किया गंधा है । भह्मचारी को जिस तरंद से मी दो सके बूक्षयय 
के खसंरिदत होने से बचाया जाय, यही भाव प्राचीन गुरुओं के 
मस्तिष्क में काम करता रहता था । स्पशे के विषय में तिखा है - 

* शकामतः स्वयमिन्दिय॑स्पशेन धीय स्खलन विहाय बीय 
शरगीरे संरदयोध्वरेताः सतत भव '-इन्द्रिब स्पशे कभी न करते हुए 
सीय-रक्ता करो !। 

इन उपदेशा को पढ़ कर प्राचीन गुरुओ्ों और आधुनिक गुओं 
में भेद स्पष्ट दोज पड़ता है। पया आज गुरुकुलों के आचार्या को 
छोडकर किसी स्कूल अथवा कालिज का प्रिन्सिपल जनता के सखर्गधुंस 
खड़े होकर अपने शिष्य को यद्द उपदेश देने का लाहंल कर सकता 
हे कि ' बालक ! इस संस्था में वीय-रक्षा करंना तेरे आंवन का ररेव 
होगा ? ? नहीं ! शिक्षा का इसे उद्देश्य नहीं समझो जोती। पढ़ा 
लिखा कंर रोटी कमाने लायक बना देने में स्कूल का काम खंतम 
हो जाता है। प्रांचीन गुरुझुलों का उद्देश्य हो पृथक होताथा। 
बालंक को खयमी, सदावारों बनाना उनका ध्येय था। पुस्तके पढ़ाई 
जाती थीं परन्तु आत्मिक उन्नति को सम्पूर्ण शिक्षा का लक्ष्य समझा 
जाता था। यंद्द भे३् प्राचीन तथा आधुनिक शिक्षकों के मामो में भी 
दीक्ष पड़ता है | आधुनिक शिक्षक का नॉम ' हेड-माम्दर ? थी पि- 
न्सिपल ' है । ' हेड-मास्टर ” का अर्थ है-मांतिक ! । ' प्रिस्सिपल ! 
का अर हे-मुखिया ! । जिन्हें अपने रोष जमाने से छुट्टी न मिल॑ती 
हो, जो ,'मालिकपन ' ओर ' सुखियापन ? के विचारों के नीजे' 
दबे हुए दो वे शाचार की देख-रेख कथ करेगे ? प्रादोम शिक्षक के 
लिए शब्द ही ' आयाय ? का ब्यवह्ृत टह्वोता था | शिक्षक मुस्तिया 
( गुरु) अवश्य था परन्तु * आंचांय ” अर्थात्‌ सदाचार की शिक्षा 
देना उखका प्रधान-कष्तेंडय था। 

ध-रस 
रख में कई दिपय मिले हुए हैं | कथ, स्पशे तथा रूप का 


धह्मचर्य्य [ १०१ | 


भी इसमें क्षमावेश है। गस्धादि विषयों का सेवन बह्मसारी के लिए 
हानिकर हद अतः रखीले पदार्थो' का सेवन हानिकर स्वतः सिद्ध हो 
जाता है| शराब, चाय, काफी, तम्बाकू तथा मिठाइयाँ का ब्यसन 
सभ्यता की उपश्नति (?) के खाथ २ उन्नत होता चला जा रहा है । 
कोग पेट द्ोते जा रहे हैं । इन सबका बह्यच्थ पर बहुस बुग अखर 
दोसा हें । 

शराय का जीवन के सोर-तत्थों को बिगाडने में जो हाथ है 
उसे दर्शाने के किए किसी डाक्टर का प्रमाण देने फी भ्राधश्यकरत 
नदों । शराबी का नशे में झपने को भूलकर सदाचार के चेत्र से 
कोलों दूर चला जाना रोअ की घेटना है। दम इसके पिषय से 
कुछ न लिखना दी लब कुछ लिख देने के धरावर समभते हैं | याथ 
तथा काफी के मयहूर दुष्परिशा्ों से सर्वेलाधारण परिचित नहीं है। 
हमें पूर्ण विश्वास दे कि अमेक व्यक्ति चाय, काफी के बुरे परिणामों 
से झपरिखित होने के कारत हा उनका उपयोग करते हैं। यथार्थ 
बात के ज्ञात होते द्वी वे इन्हें छोड़ने के लिए उच्यत दा जाय गे । छ० 
ब्कौद्य का कथन है :-- 

« जाव, काफी तथा मौरकौन को अधिक मात्रा में लेने से 
महृष्यष मपुसक हो जाता है। ड्य पी ने पशक्षण करके देखा है कि 
कई खोग जो दिन में ५-८६ बार काफ़ी पीते थे नषु सक होगये । काफी 
छोड देने से वे टोक हो जाते ओर शुरू कर देने से फिर गपुसक 
हो जाने थे। ” 

सम्बाकू के विपय में डा० कैसलौग प्लेन फेक्टल' में लिखतेहं:- 

*्सनुष्य के आचार पर तम्बाकू का क्या असर होता है इस 
घात को बहुत थोड़े लीग जानते हैं । बचपन में इस दुव्यंसन के 
लग जाने से शीघ्र दी कुबासनाए' प्रदौष्त द्वो उठती हैं भोर कुछ ही 
घर्ना में रदाचारी तथा पविष युवक को काम-वाखन|ओं का ज्यार्ल 
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झुजी बना देती हें। डसके अग्तःकरण की भधकती हुई कृथासनाओं 
की ल्वालाओ' से अश्लीलता तथा दुराचार के काले चुप निककने 
खगते है | देर तक तम्बाकू का प्रयोग करते रदले खे नपु सकता 
आए पहुंचती दे ” । 

मिठाइयां का शोक भी मनुष्य की कुप्रयुक्तियें का कारण और परि- 
यणाम दोनों दी है। डा० ब्लोक ' सैज अल काइफ आफ झवर टाइम! 
के ३४ पू० पर कदते हैं :-- 

४“ मिठाइयों के लिए शोक का कुकृक्तियों के लाथ खम्बण्य 
है।जो यश्ने मिठाइयों के बहुत शौकोन होते हैं उनके मिरने कौ 
यहुत अधिक सम्भावना बनी रहती है और वे दूखरे बच्चों की अपेक्षा 
हस्त-मैथुनादि कुकर्मों की तरफ अधिक भुकते हैं। ”” 

पेटूपन आजकल को नई बीमारी हे । इल कथन में कोई 
आत्युक्ति नहीं कि घरततेमान युग में भूल से इतने लोग नहीं मरते 
जितने पेट्पन से मरते हैं। वीयंरतच्ता न करने का पेटूपन अब श्य- 
श्मावी परिणाम है। दुशायारोी ब्यक्ति का रखनेन्द्रिय पर घश नहदों 
रहता | पेट भरे रदने पर भी उसकी भूज नहीं मिटती ओर घद खदा 
आझबश्यकता से अधिक खा जाता हे । उपवास करना उसञस्रके लिप 
झसम्भव खा जान पडता है | डा० केललोग लिखते हैं कि पेट्पन 
खद्ाचार का शत्रु है । अधिक खा जाने से धीर्य-नाश होना निश्चित है। 

ब्रह्मचय के प्राचीन नियमों में इस सिद्धांत को प्रधानता दी 
गई थी कि हमारा मन भाजन से बनता दे । उपनिषद्‌ में लिखा है-. 
* अशन्नमय द्वि सौम्य मनः ' | सात्विकाहार के लिए जगद्द २ प्रेरणा 
की गई है । श्रह्मतारी को गुरुकुज में प्रविष्ट करता हुआ झायाय 
कदता- ' तैलाम्यश्ञमदनाव्यस्तातितिक्तकषा यक्ञाररेचनद्वग्वाणि मा 
सेवस्थ ' । 'बहुत खट्टे, दौखे, नमकीन पदार्थ मत खाना' -राजसिक 
भोजम से कुखंसुकर जाग उठते हैं । बहुत बार भोजन क एने का सिषेष 


अ्रक्षण ण्य [ १०३ ] 


करते हुए खायंप्रातः दो हो बार ब्रह्मचारी के लिए भोजन का वियान 
किया गया है । मनुस्त॒ति में अह्य च्ये के प्रकरण में लिखा हैः-- 


“ज्वाय प्रातद्विनातीनामशरन स्थृतिनोदितम्‌। 
नान्वरे भोजन कुर्यादभिहोत्रसमोविधिः ॥ 
अनारोग्यमनायुष्यमस्वग्येचातिमो ननप्‌ । 
शपुरये द्ोकविद्विष्ट वस्मात्तत्परिवमयेत्‌ !| 


गब्रह्मचय्य को फल 


ब्रह्यायय्य की चर्चा जितनी पञ्राव ओर युक्त-प्रान्त में है इतनी 
शायद अम्यभ कहीं नहीं पस्तु दुःख है कि इन्हीं प्रान्तों के लोगो में 
भ्रह्म ख्य्य के विषय में ऐसे भ्र म-पूर्णा विचार फेले हुए हैं जिन का 
निराकरण करना अहाचय्य की महिमा के गीत गाने की अपेक्षा भौ 
अधिक झावश्यक प्रतीत होता है। स्व साधारण में यद् विचार 
घर कर चुका है ओर दिनोदिन करता चला जा रहा है कि श्रह्मचारी 
को खब दृद्दा कट्टा पहलवान होना चाहिये। ब्रह्मचारी का शरीर 
पतला महीं हो खकता। कई यार तो इसी विचार के प्रभाव के 
कारण कई भाई अच्छे-भले प्रह्मचारियों पर भी अपने कृपा कटांज् 
छोडने क्षगते है । उनकी सम्मति में कोई पतला आदमी श्रद् चारी 
दो ही नगद खकता। दुर्भाग्यवश यदि कोई ब्रह्मचारी शारीरिद्ध 
इष्टि से पतत्ा दीक्ष पडता हो तो उसका अन्य सब गुणों के होते 
हुए भी ऐसे सोगों से बचना मुश्किल दो जाता है। घद बेचारा 
काम षया करेगा--डसे तो ऐसे लोगो के चुंगल से छूटने के लिए 
सफ़ाई पेश करते २ हीं छुट्टी नहीं मिलती ! 

अह्ययय्य के से मद्दान विषय पर बोलने के अधिकार का 
इस्तेभाक्ल उन्हीं लोगों को करना चाहिये जिन्हों ने इस विषय करे 
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स्राज्ीभांति खा हुआ दो । अह्चय का नाम जे कर चिज्ञाने 
धालो में से बहुत से ब्रह्म यये की महिमा को बढ़ाने के स्थान पर 
उसे घटाने में सद्दायक बन रहे है क्योकि, स्मरण रहे, किसो भी 
काये की दानि अन्य उपायो से इतनी नहीं होती जितनी उसके 
यथार्थ स्वरूप को म समझ कर उसके साथ भम्धे प्रेम से द्ोती दै । 

इस में सन्देद नद्दीं कि प्रझ्मचय से शारीरिक वृद्धि होती है। 
इसमें भी सल्देद लहीं कि अहचय को शक्ति बड़ी है। परन्तु यह 
बात खरासर भूठ दे कि अक्षचारी पतला नहीं हा सकता। हां! 
अह्यायय्य झोर दुबंलता का साथ नहीं, दुबलता का, कई मौकों पर 
अर्थ ही धषह्चायण का अभाव द्वाता दे परन्तु इससे यद्द परिणाम 
निकालना कि बहाचारी पतला नद्दीं हो सकता स्वंथा भ्रम-मूलक 
है। प्रद्मचयं का अथ शक्ति है, क्रिया-शीलसा है, तत्परता है, डत्साह 
है, ओजस्विता है, सदन शोलता है । इसका झथे मोटापन नहीं, 
पहलचानी नहीं, शरीर में मांस या धज़न का बढ़ जाना नहीं । ये 
खोग बडी मूझ्ञ करते हैं जो किसी व्यक्ति को काय -शील सथा स्थस्थ 
देखकर भो केवल उसके पतले होने के कारण अपने दिमाग में तरह २ 
को कहपनाएं करने लगते दें ये ब्रह्मचये का नाम केते हें परन्तु उसके 
रहसुूय को नहीं छुमभते । 

मोटे श्राइमियों की खंझ्यां दुनिया में कम नहाँ। बेठे रहने 
से सुदापे को छोड कर ओर क्या आयगा ? परन्तु इस से मोटे 
झादमी के आदशे ब्रह्म चारी समझ लेना ओर शरीर से पतके दिखने 
धाले वबक्ति से प्रश्न करने खग जाना ब्रह्नच्मय के तत्व को ही न 
खमभना दे । अथवजेद के ११वें फाणड का ५ वां सूक्त ' प्रह्मचय्य 
सूक्त ' हे । इस सूक्त में जहां पर भी ब्रह्म चय्य का नाम आता है वहां 
साथ में 'तप' का नाम भी मोजूद दे । २६ मंत्रों के इस सूक्त में १५ 
बाए स्रप शब्द को दोहराया गया है। 'स आझाचाये तपसा पिपति ',. 


ब्रह्मचय्य [ १०५ ] 


'धहाचारी घर बलानस्तपस्तोद्तिश्नत्‌' * रक्षति तपसा बहाचारी' 
इस प्रकार प्रत्येक मन्त्र में तप की मुहारनी जपी गई है। तप से 
मुटापे का वही सम्बन्ध दे जो ३ का ६ से। इसलिए बह्ायचय से 
जो लाभ होते है उनके विषय में सोचते हुए सदा ध्यान रखना 
चाहिये कि बह्यचय शारीरिक स्वास्थ्य देता है, सहन शक्ति, 
उत्साह तथा साहस देता है। बह्मचय से मामखिक शक्तियाँ का 
विकालख होता है, आत्मा डश्नति के मार्ग पर चलने लगता है। 
बह्मचय्य का यही दावा दहै--दूस रा कुछ नहीं । 





नोट--स्थानाभाव के कारण कई आवश्य+ विषयों का इस तिबन्ध में उल्लेख 
नहीं किया जा सका | जो महानुभाव इस विषय पर अधिक पढ़ना चाई वे लेखक की 
आंग्लभाषा की पुस्तक (१07)00708॥ |8)78 (0 ४०प्रा!07700॥ 07 
06508) /80067"8 को पढ़ें | 





॥ शओशेशज # 


वैदिक यज्ञ हिसा रहित होते थे 


( राज्य रत्न श्री पं० आत्माराम जी अमृतसरी ) 
० 22220 

काशी के नामी पशिडित माननीय भ्रीयुत भगवान दास जी 
के लेली के आजकल पढ़ने वाले सज्ञ्ञन वेदों को ऋषियों के विश्व 
विद्या कोष के रुप में देख चुके हैं। यदि बेदों को उक्त दृष्टिसे 
देखा जावे, तो केवल पक दो आशंका, वेदों के शान के सम्बन्ध में 
हो सकती है ओर वद्द यद कि जिस प्रकार आजकल के यूरपारि के 
विश्वविद्या-कोषों के विषय द्ख वर्ष के पीछे संशोधित हो जाते हैं, 
ब्या वेदों की भी भविष्य में बही गति होगी ? इसके उत्तर में हम 
कहेंगे, कि थेद्‌ यथार्थ ज्ञान ( सत्य-विद्या ) के विश्व-विद्या कोश हैं। 
उनके अन्द्र जो जो नाता विज्ञान के अनेक सिद्धान्त वर्णन किये 
गये हैं, वधदद गणित विद्या समान ऐसे खत्य हैं कि उनमें कुछ भी 
संशोधन या परिवतेन हो नहीं सकता । इस लिए जहाँ हमे यंदार्थ 
समभने के लिए वेद के शब्दों को योगिक था योग-रूढि' निरुक्त के 
आधार से स्वीकार करना चाहिये वहां दनके झर्थ भी तके ऋषि 
अनुसार निरुक्त आदेश से करने दोंगे शौर साथ दी वे दिक विशान की 
विशेषता यह होगी कि वद्द तीन कालो में खत्य विद्या वा यथार्थे 
छान के रुप मे रहे | 

प्रश्न हो सकता है कि जब यूरोप के मद्दा विद्वान निर्धनान्त 
रोति से किसी विषय वा तत्व को नदी जान सके तो धंद्‌ के विषय 
में ऐेसी निमु ल कल्पना क्यों की जावे ? इसके उत्तर में हम कह 
सकते दे हि घादी का यह कथन सर्वथा ठीक नहीं। कारण कि 
न्यूटन साहेब ने जो भू-आकर्षण का सिद्धान्त अजुभव कर खंलार में 
अचार किया इसमें क्या क्या परिवर्तेन वा संशोधन भति १० वर्षे 


पेदिक यज्ञ दिसा रहित ऐोते थे [ १०७ ] 


यूरोप वाले अपने अपने विश्व विद्या-कोषों के रखते समय करने हैं। 
उन्होंने ऐसा यदि नहीं किया और १०० था उससे अधिक वर्ष उसको 
दो गये तो बताइये वादी की बात का क्या मतलब रहा ? वादी यही 
विवश द्वोकर कहेगा कि भू-झआकषण का सिद्धस्त न्‍्यूटन साहेब का 
आज तक्क अटल द्वी हे। 80०४77 वा वाष्प में धक्का देने का बल है । 
इस श्ञान फे आधार से रेल गाडी चलाई गई ! रेल गाडियो के रंग 
रुप बदले जारहे हैं पर दमे कोई अंग्रज्ञ छादी यह बतावे कि जेमस्घ 
धाइट महोदय ने जो गुण आज़ से बीसियो वर्ष पूर्व भाप को 
दर्शाया उसमें क्या सेर आज तक हुआ | यदि नहीं ठो खोचो कि 
धादो का मतलब क्या है? गणित विद्या के सिद्धान्त तो यूरोप पाले 
विवश द्रोकर भ्रटल मानते ही हैं। भू-आक्षेण जो ज्योतिष का 
सिद्धान्त है, उसको भी अब अटल मानने खगे। वाष्प के गुणों के 
शान को भी अटल माने बिना छुटकारा नहीं, इस लिए पदार्थ विद्या 
का सिद्धान्त भी अटल अर णी मे आगया | कोमेन को ज्वर नाशक 
कई वर्षो से मान रहे है। यह वेचक विद्या का सिद्धान्त अटल 
भ्रंसी में दाखिल दोगया | ज़मीन गोल है, ओर सूर्य की परिक्रमा 
करती है । इंस भूगोल पिद्या के तत््त को भी यह अटल दी तोकहेगे । 

रसकिन साहेब प्रसिद्ध कवि का मत हे कि माह्ित्य के दो भाग 
“ स्थायी ? तथा “ अस्थायी ” हो सकते हैं। रसलफिन साहेब के युक्त 
विचार अब दिनो दिन इंग्लेए्ड में फेल रहे है-इस समय इंग्लेण्ड 
के नामी लेखक तथा पणिडित मद ऋवि शेक्सपियर की कविताओं को- 


४ स्थायी साहित्य ” 


की पद्दी दे चुक्रे ओर उसको ' 7066 (07 8]] (968, ”अर्थात्‌ 
“ सब कालों का कवि ” ब्लिख चुके हैं। यह बाते' दर्शा रद्द है कि 
यूरोप में गणित के अतिरिक्त नाना विद्यरश्रो तथा उत्तम कविता 


[ हैल्ड ] दयानंद जश्प शताब्दी स्मारक ग्रथ 


को स्थायी वा अटछ साहित्य मान रहे हैं। उसी स्थायी वा अ्रटल स| दिध्य 
या अटल विश्व विद्या कोष की भंणी मे आदि चार ऋषियों द्वारा 
प्रकाशित तथा सेंकड़ों भ्रन्य ऋषियों द्वारा श्नुमोद्त चार वेद संद्विताएं 
हैं। इसलिए वेद्कि सिद्धान्तों का दूसरा लाम समझना चाहिए 


सत्य विद्या ( अठल ज्ञान ) 


यदि चेद ने ईश्वर को यज्भु० थ्र० ४० में * अकाय ? दर्शाया है, 
तो कोई भी विद्वान बेद में इसके विरोध वचन का सिद्धान्त नहीं 
मान सकता । ठीक इसी प्रकार यज्ञ सम्बन्धो संहिता यजुवंद के 
पहिले ही मन्त्र मे जब पशुओं की रक्षा का विधान आ थथा, तो 
कोई भी विद्वान इसके विरुद्ध कटपना, अटल श्ञान के भणडार वेद 
डपदेश में नहीं कर सकता । 

शर्मन ( जमन ) देश के परिडत अरथर शोपनद्वार का उत्तम 
मत है कि जब तक छानो पुरुष पूरो रूप से एक्रान्त वास करके मन 
को स्थिर वा शांत नहीं करता तब तक विद्या के यथार्थे दश्शन नहीं 
कर पाता | स॒ष्ठि के आदि काल में एक्तान्त खेवन के लिए कितनी 
सुविधा थी इस बात का प्रत्येक बव्द्वानू सहज स अनुमान कर 
सकता है । उस वाल के आदि मन्चद्र्ा ऋषियों को अपने मन 
शाल्त करके योगदर्शि द्वारा विद्या के अय्ल स्वरूप को ज्ञानने का भारी 
सु-अवसर था। इसलिए आदि शान बेद के बराबर पूर्ण रूप से 
किसी यात का गुढ़ रहस्य कोई भी नदीन प्रन्थ नहीं खोल सकता। 

यवन तथा ईसाई बन्धु मानते हैं कि उनके बाबा आ्रादम 
थागे अद्न ( उद्यान ) में रखे गये थे ओर उनका भोजन फल तथा 
अनाज का था। उन्होंने कुरबानी अर्थात्‌ पशुवध' बलि कभी नहदों 
दी । #पा४६ एव #'४ा607००७, ( फल और अनाज ) नामी सु- 
प्रसि2 अन्ध में जो वेजियेरियन साखसाइटी मानचेलटर को तरफ से 


बेद्कि यज्ञ दिसा र:देत दोते थे [ १०४ ] 


प्रकाशित हुआ है, दर्शाया गया है कि मनुष्य को स्वाभाविक दशा में, 
जब कि वह अपनी यागदर्ट से भी काम ले सकता है, उसकी 
इन्द्रियां उसको फल, अनाज खाने की तरफ ही ले जाती है। 

( १) सब फल तथा अनाज देखने में सुन्द्र वा रोच| होते 
हैं-अतः आंखे इस भोजन प्राप्ति में सद्दायक हें । 

(२) प्रत्येक फलछ वथा शअभ्रनाज में मिद्न २ प्रकार की उत्तम 
तथा रोचक सुगन्धि अश्रवश्य होटो है | अतः मानवी मगन्ध शक्ति भी 
फल , अनाज के परखने मे सहायक दोकर प्रश्नश्न हातठी है । 

(३) जिल्ला वा रस चणने द- शक्ति भी पूर्ण प्रद्मार से फल 
अन्न की खाकर ठप्त ओर प्रसन्न होती है । 

(४) स्पर्श शक्ति भी फल अनाज को छूकर प्रसन्नता पाती है 

(५ ) करण का भी वृक्षों तथा प्थों के हिलने के शब्द प्रिय 
ही रूगते है। 

(६) द्ाथ भी इनको ग्रहण करने के लिए प्रसन्न तथा उद्यत 
होते हैं । इसके विपरीत बकरी बकरे को देखकर स्वाभावक रीति 
से कभी भी “ स्वाभाविक मनुष्य ”” अथोत्‌ योगी एरुष फे मनमें उसको 
आहार खेमभने की कल्पना तक नहीं दो सकती और पुनर्जन्म तथा 
कम सिद्धन्त को मानने वाला शावी ऋषि कभी रूपप्त में भी, पशु 
चध द्वाया, पापनियृक्ति के भाव को कहपना नदधों कर सकता। 
मांस आग में पड़ १र भारी दुगाध तथा <िष फेलाने का कारण है। 
चमार लागों के महज्लो में जाकर हम चर्म की भारी दुर्ग न्धि फा अनु- 


भव कर सकते हैं | मांघ रक्त आदि को कुलाब खाने में जोकर देखने 
से एक मेघावी कबि तथा याोगो स्वभाव के देवी मनुष्य को शिर 


पीड़ा तथा मूर्दा श्रा सकती है । धत्वा कमे के अस्वाभाविक हो ने का 

निश्चय पशु वध करने धाला स्वयं अनुभव कर सकता है | इसलिप 
के भ्ध 

आदशे मनुष्य ( यात्री जन ) को देवी स्वाभाविक इन्द्रियाँ कभो 


[११० | दयानंद अन्म शताब्दी स्मारक प्रन्ध 


उसको पशु वध करने के क्रूर कर्म को प्रेरणा नहीं कर खकती। 
हवन यज्ञ का परम उद्देश्य तो रोगनिवृश्चि और रोग के अरृष्ट 
रोग अरुओ्रों तथा अन्तुओं को दूर भगाना है। क्या घह डद्देश्यकभी 
दुगंधि पूर्ण मांस के जलाने से पूर्ण हो सकता है ? नहीं, नहीं, कभी 
नहों ! आज यूरोप के नामी डाकुर मान चुके हैं कि हवन वा धूप 
सामग्री के “ सुगंधित पदार्थ ”” खुगस्धि बल से रोगों के ७९०॥78 
( अटदृष्ट रोग जन्तुओं ) को दूर भगां देते हैं। उस हवन क्रिया में 
माँस को बलि डालने की लीला उल खमय ज्ञारी हुई, जब लोग 
परमशास्त्र वेद ओर डसके सत्यः्थ को भूल चुके थे। वेद्क काल में 
घेदिक होम यश, पशु दिसा से रहित थे, यद्द बाते ऋषि योगियों के 
स्वभाव, हथन के उद्देश्य ओर मानबी भोजन पर विचार करने से 
समभ में श्रा सकती हैं। वह ऋषि जिनके नाम वेद के पृष्ठों में पाए 
जाते हैं महा विद्वान्‌ होने फे अतिरिक्त योगी भी थे। आज से कुछ 
यब पूर्व योग दृष्टि और योग बल का समभना यूरोप तथा अमेरिका 
के विद्ध।नों के लिए कठिन था पर भूततोक पर दो योगियों के वर्तमान 
काल में तपोबल्त ओर विद्याबल को प्रत्यक्ष देख लेने पर अब उनको 
निश्चय हो गया कि खाप्ताधि अवस्था में योगी किसी भी विद्या के 
सिद्धान्तो के यथाथे दर्शन कर सकता हे | इनमें से एक योगी तो 
महर्षि स्वा० दयानंद नामी भरत में हुए हैं ओर दूसरे उनके समकालीन 
पाताल ( अमेरिका ) देश में हुए जिनबा नाम एण्ड़रो जैक्सन डेविस था। 
डेविख महोदय का कथन है कि जिस प्रकार ईश्वर ने प्रत्येक पशु 
को /)8070/ ( अन्तश्ञांन शक्ति ) दो है उसी प्रकार मनुष्य को 
]#प५0॥ ( योग दृष्टि ) दी है । जिस प्रझार प्रत्येक मनुष्य महा 
कवि नहीं हो सकता, यद्यपि संगीत ओर कविता के लिए रुचि 
प्रत्येक जन में है। ठीरू बेसे दी तपस्वी मेधावीजन उच्च कन्चा के 
योगी दो खकते दे । पशु अपनी अन्‍्तरज्नान शक्ति के कारण अपने 


बेदिक यज्ञ ईसा रद्दित होते थे [ १११ ] 


भोजन को परखने तथः प्राप्त करने में सामथ्य होते है। मेघावो वा 
योगीजन पशुओं के समान अपनो अन्‍्तर्शान शक्ति (योगदृष्टि द्वारा) 
मानवी भोजन की पर ख तथा प्राप्ति करने में पूणरूप से खफल दो 
सकते हैं। आदि सष्टि में जो आदि योगी हुए उनकी योगदष्टि 
पूर्ण कही जा सकती है | जो जो अनुभव योग खमाधि में डनको 
मानधी भोजन तथा पशुओं के साथ व्यवद्दार करने के लिए प्राप्त 
हुए: घह गणित विद्या फे सलमान अटल सिद्धान्तों के रुप में वेदों में 
पाए जाते हैं| पशुओं का रक्षण करना यद्द सत्य उपदेश, शब्द प्रमाण 
के रूप में उनको मिला और समाधि द्वारा उनके प्रत्यक्ष अनुभव ने 
और भी दृढता की मोदर इसपर कगादी | उनको यज्ञ, भ्रेष्ठतम कर्म के 
रुप में दष्टि पडा जैसा कि यज्ञु० अ० १ मं० १ में लिखा हैः-- 


ड्पे लोग &*डेड कक ओष्ठतपाय कम्मेण 2 जम कि पशून्पाहि ! 
( यज्ञु० अ्र० श्मं०१) 


कधि जन कहद्दा करते है कि अमुक परिडत इतना भारी 
विद्वान है कि उसके खेलों को यदि गागर में सागर भरने की उपमा 
दे' सो अनुयित न होगा | कवियों की उक्ति पुराने ऋषियों के वचन 
संबन्धी पूर्ण रूप से घट सकती है। यदि दम कहें कि निरुतकार ने 
ध्र्थे डपी महान सागर को शब्द रूपी गागर मे भर कर द्खि द्या 
है तो इसमे कुछ भी श्रति-उक्ति न द्वोगी । 

यज शब्द का सच्चा स्वरूप समभने के लिए हमें देखना 
चाहिए कि वह क्या तत्व दर्शा रहा है? निरुक के प्रमाण के आगे 
किसी भी यूरोप के विद्वान की कल्पना ठदर नहों सकती | यज्ञ शब्द्‌ 
का अनुवाद जो युरोप के अनेक विद्वान्‌88८7४06 था कुर्बानी अथवा 
* ६ध-बलि, करते थे उनको 'प्रोफ़ेसर मैकसमूलर' ने अपनी पुस्तक 
ए7%ए४68) 3438 ०६ 9०॥800, ( फिजिकल बेसिस ओफ़ 


(११२ ] दयामंद जन्म शताब्दो स्मारक ग्रंथ 


रिलीजन ) लिखकर यह जना दिया कि प्राचीन काल मे यश शब्द 
के; अथे * कम ! था कार्य के थे और उसमें पशु हिंसा का कुछ भी 
सम्बन्ध न थां। ' मैक्समूलर साहेब ” ने यद्यपि ' निरक्त' का नाम 
नहीं दिया, पर वास्तव में निरुक्त ने ही उनको यज्ञ शब्द के सच्चे 
तथा पुराने श्रथे बतलाए । 

महर्षि दयानन्द के उसम तथा युक्त वेदभाष्य की आधार शि्ा 
यदि हम *' निरुक्त को कहें, तो इसमे' कुछ भी अति-उक्ति न होगी । 

यश शब्द के अर्थ निरुक्त ने ' संगतिकरण, देबपूजा ” और 
' दान ” किये हैं। संगति करण के एक अर्थ जड़ पदार्थो' को मिलामे 
ओर दुसरे मनुष्यों के संगठन के होते हैं। देवपूजा के एक अर्थे 
विद्वानों के सत्कार और दूसरे सष्टि के पदार्थों के उपयोग के हैं। 

दान शब्द के अर्थ परहित घन दान के हैं। अतः संसार में 
४ प्रकार के कर्मो को हम चेदिक यज्ञ का खरूप कद्द सफते हैं। झब 
दम पांच प्रकार के दृष्टान्तों से उक्त बात को दिखाएंगे। 

(१) जड़ पदार्थों को संगतिकरण के दृष्टान्त आप होम, 
दृवन, पाकशाला, तथा शिल्पकला आदि में' पाएंगे-. 

(२) समाज संगठन वा राष्ट्र संगठन फा खरूप, समाज वा 
राष्ट्र उन्नति में आप अनुभव कर सके गे। पुराने समय का * अश्व- 
मेघ यश' इसका एक दष्टान्त समझिये | आजकल लोग श्रश्वमेघ 
के अर्थ ऐसे यज्ञ के मान रहे हैं जिसप्रे' घोड़े की हिंसा हो। पर 
यदि हम प्राचीन ग्रंथ ' शतपथ-ब्राह्मण” को देखे' तो उसमे झापको 
निस्‍न लेख मिलेगा :--- 


राष्टरेंवाउअश्वमेष! । राष्टूएएते व्याभच्छन्ते ये झवेरक्षन्ति 
तेषां य5उद्चं राष्ट्रेयोव, ते राष्ट्र भवनन्‍्त्यथये नोहे गच्छन्ति 
राष्टराति व्यवच्छियन्ते तस्माद्‌ राष्ट्रय्रमेपेन यजते परा था 


भैदिक यज्ञ हिंसा रहित होते थे [ ११३ ] 


एप सिच्यते योज्बलो उश्वमेघेन यजते यत्रमित्रा अश्े विन्देर- 
न्यज्ञीज्ञोस्य विच्छिब्रेत पापी यान्त्स्याच्छतं कवाचिनो रक्षन्ति 
यज्ञरय संतत्याउअव्यवच्छेदाय न पापीयांन्मवत्यथान्यमानी य प्रो क्षेयु: 


सेव तत्न प्रायश्चित्ति; ॥ 
( शतफप्थ १३-१-६-३, पृष्ठ ६३८ ) 


अरथे--राष्ट्‌ का नाम अश्यमेध है। राज्य में जो यह काम 
करते हैं वद अ्रश्वमेध है | राज्य में जो यद काम करते हैँ वह अश्व 
की रक्षा करते हैं। उनमें से जो ऋचा पर नहीं चलते, वद्द राज्य से 
भ्रष्ट हो जाते हैं। इस लिए राज्य की इच्छा करने वाला अश्वमेध 
( राज्य संगठन ) के साथ यश करता हे; उसका बहुत देर से 
अभिषेक होता दे । यदि भित्रों से रहित अश्वम्रेघ (राज्य प्रबंध ) 
करे तो उसका यज्ञ नाश दो जावे | यदि राजा पापी हो जावे तो 
सेकड़ों महावीर यज्ञ को रक्त करें | पापी नहीं हो ना चाहिये, उसके 
स्थान पर दूसरे का अभिषेक करना चाहिये यही इस का प्रायश्चित्त है। 

* बह अश्य को रचा करते हैं। ' यह शब्द प्रत्येक जिशासु 
को मनन करने चाहिएं। कहां द्विला ओर कहाँ रक्ता ? रक्षा शब्द 
नें सिद्ध कर दिया कि वेदिक काल में अश्वमेध राज्यवृद्धि के 
लिए किया जाता था ओर राज्य ही रक्षा ही उसका लक्ष्य था । 

अब हम उक्त अति प्राचीन ग्रस्थ स द्वी ' गोमेध ' सम्बंधी 
बचन प्रस्तुत करते हैं । 


अथ गो: । प्राणमेवेतयात्मनखायते पराणो हि गो रस हि गो रस 


हि प्राणस्तां रुद्राय होत्रे ददात ॥ 
( शतपथ, %०, ४-३-४-२५, पृष्ठ २३१ ) 


४7२- गो फे विषय में । प्राण द्द (गौ हें)।[ मनुय ] इस 


[११४ ] दयानंद जन्म शताब्दी ख्मारक ग्रंथ 


खे अपनी ' रक्षा ! करता है। प्राण ही गौ दै। अन्न दी गो है। गो 
रूपी अन्न ही प्राय है, उल्लको रुद्र ( बलधान्‌ ) होता को दिया। 

इससे यह यात सिद्ध हुई कि गो शब्द के झथ उक्त अन्य 
में 'अन्न ' ओर “' प्राण ' फे हैं । 

अतः पाकयज्ञ जिस में हम रोज अन्न को पकाते तथा उसका 
संस्कार करते हैं। 'गोमेथ ' यज्ञ हे। प्राणायाम तथा व्यायाम 
जिस के द्वारा प्राण शक्ति का संगठन शरोर में दोता हे ' गोमेघ ' 
यज्ञ का दूसरा रूप है । 

(३ ) प्राचीन काल में जनक से राजषि बड़े बड़े ऋषिमुनियों 
ज्था देवियों को चुलाकर शामध्रों के सिद्ध'प्तों पर उनके भाषण 
सुनते तथा संयाद हारा उनसे सशपर 6 डे थे और इस यक्ष में 
आए हुए विद्ठ नो “| उत दाय ? खत्कार करते शे। यद्द देखपुत्रा 
थी। आजकल भी पुरा।.त थादि विद्वानों को यज्ञ पर दक्तिणा 
देने की जो उत्तम रीति है वह देवपूजा का प्रबल रष्टान्त है। 

(४ ) सूचब, चर: , सायु आदि की देवी शक्तियां तथा इनसे 
लाभ लेने के खिए जो जो उत्तम व.र्भम ममुष्य करते है वे सब देव 
पूज्रा का दूसा शासन द । 

(५ ) एरद्िित घन दान करना यद्द भी यय्य का भारी अंग है। 
विद्वान वा छिज तो शपने २ कर्मो' ह्वारा द क्षिगा आदि धन को पूर्ण 
झुप से प्राप्व कर सकते एं, अनाथ रोगी तथा निराधार पुरुष खतरियोँ 
के प्ररण बचाने के लिए “ दाग ? हो परम साधन है। पुराने खमय 
सें प्रत्यक्त आय दान की मदहिया को जानता था। इसी लिए कि इस 
देश मे ष्द गा द्खु पर+प्‌त क्ष्तु मी ्, ग ३१२ हुए लोक शरीर | । 52 ट 
के सुख भोगने के येंग्य दोते थे। दझ कः १: जन मनुष्य वा पयु 
आंदि को प्राण रक्चा ही हैे। किसी पशु का मारना बतलाइए उक्त 
पे अ्र्थों के अन्द्र कहां झा सकता दे ? 


घेदिक यञ्ञ दिसा रहित होते थे [११५ ] 


लाहौर आ० समाजरल् महास्मा स्वर्गस्थ थ दुर्भाप्रसाद जौ 
ने तो कई वर्ष हुए ि40072०7 ( हारबिजर ) नामी अंगरेजी पत्र 
में एक लेख माला में दर्शाया था कि महाभारत में जो महाराजा बसो 
के अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन है उसमें कद्दीं भी घोड़े की हिंसा का 
केख नहीं हे । 
कई लोग ' सोम यज्ञ ' के नाम से बकरे को यज्ञ निमित्त मारा 
करते थे। अब ऋषि दयानन्द के उसमस वेद भाष्य तथा आयेसमाज 
के प्रचार के कारण बह प्रथा बंद सी होगई है | वह लोग उस समय 
यजुवेंद का एक मंत्र भी पढ़ा करवे 5 जिसमें यह पाठ है।-- 
वाच ते शुन्धानि' चरिव्रांग्ते शुन्परापरि | 
( गजु० अ० ६ पमं० १४ ) 
मदृर्षि द्याननद जी ह यजुपद भाष्य देखने से प्रत्येर जिश्ञासु 
जान सकता हे, कि यह / 7 वास्तव में शुरू ओे शिष्य खंबन्धी धर्म 
का बंध है। इस का अर्थ यह 3 फि :-- 
“में तरो बाण ५। जुद्ध लाभ युक्त करता ई--- 
मैं तेरे चरित्र को शुट खागथ्ये गुक्त करता हूं? 
इस मंत्र में एक भी शब्द ऐसा नटीं जिखसे किसी मनुष्य वा 
पशु दिसा का लेश मात्र भी अथे निझखता हो | 
यदापा अध्चाद्रा इति'०६ यज्भु० अ० २० में० १८ ) 
इस मंत्र में जा ' अधनन्‍्या ' शब्द आया है उसका अर्थ ऋषि 
दयानन्द वेदमाष्य भें न मारने योग्य गाय! के करते है और संस्कृत 
के सब कोशों में इसके यही अथे हे । 
“( अघन्या ) हन्तुमयोग्या गावः ' देखो पृष्ठ २२०३ 
उत्ता समुद्रो / ( यज्जञु० श्र० १७ मं० ९० ) 
में जो ' उत्ता ' शब्द्‌ आया दै उलका भाष्य ऋषि द्यानन्द 
इस प्रकार करते हे :-- 


[ ११६ | दर्यानंद जन्म शताष्दी स्मारक प्रन्थ 


“४ (अक्ता ) हृष्टया सेचक! ” 

अर्थांत्‌ ' वृष्टि जल से सींचने वाला ' देखो पृ० १८६०२ 

बक्त प्रमाणों पर विचार करने से खिद्ध द्योता है कवि गाय के 
लिए केसा डत्तम भाष पूर्ण शब्द वेद में 

अधघन्या 
आया है, जिसके अर्थ ही ' न मारने योग्य ? के हैं। 

* उत्ता ? शब्द का अर्थ बेज्ञ भी होता है, किन्तु निरुक्त से 
ऋषि दयानन्द ने जा इसके उपत्तम अथे सींचने वाला वृष्टि जल 
किये है उससे उनके पफ्मूषिपन का बोधन हो रहा है । 

श्री सयाजी साहित्य माला बड़ोदा के *' समुद्रगुप्त ' नामो 
उत्तम हिन्दी पुस्तक के पृ० ११ पर महादय “ कोलब्रुक ! के निम्न- 
लिखित वचन मनन करने योग्य हैं| इनसे सिद्ध होता है कि श्रश्व- 
मंच तथा ' पुरुषमेघ ” हिला गहित कम थे न कि क्रबानियां | 

४ [[6 8७एज700॥द% बाते ?प्"प४॥९१॥६ ९४९।७७०॥४- 
060  ॥॥6 शात्ा067 तएरए6९प 0७ए फंड ४७]पघ"7९१४ '0 
70६ ॥९३)।ए 880"70068 0०६ ॥0%8९8 ते 70॥,?? 

अर्थ--' अश्वमेघ ओर पुरुषमेध जो इस रोति पर यज्ञुबेंद 
अनुलांर किये जाते थे वह वास्तव में घोड़ों ओर मनुष्यों के वध 
यलिदान नहीं थे।' 7770[०3807 #', 3, 7९ए४०॥४ (प्राफेसर, एफ, 
थी० जेवन्स ) अपनी पुस्तक 007ए87४४ए7० ६०१६707 (तुलना- 
त्मक धर्म विचार ) में यज्ञों में दिसायुक्त बलिदान होने का एक हेतु 
अपनी कटपना से यह देते हैं कि मन्नुष्य बलिदान किये गए पशुद्धारा 
अपने पापों से छूटना चाइते थे। प्रोफ़ेसर सादेब का यद विचार 
शास्त्रहीन मनुष्यों के लिए ठीक हो सकता है, किन्तु वेदिक काल 
के बेद्कि झआयों के लिए नहीं | कारण यह कि बेदिक आये व्या- 


चैदिक यश हिला रदित होते थे [ ११७ ] 


करण शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्र कर्म कर्ता तथा 
कर्मफल भाक्ता मानत थे। “ स्वतंत्र: कर्ता ” यह व्याकरण शास्त्र 
का सूत्र क्या चद कभी भूल सकते थे? जो रात दिन नीति शास्त्र 
के इन बचनो को रटते थे कि+-- 

५ झ्त्मवत्‌ सर्वेभूतेषु यः पश्यति स परिडतः ” अर्थात्‌ जो 
अपने समान सब प्राणियों से व्यवह्वार १रे वही पंडित है । 

जिनके आचार का महा वावध यह रहा हो कि “ झवश्यमेत्र 
भोक्‍तव्य कृत कर्म शुभाशुभम '” अर्थात्‌ भत्ते वा बुरे कर्मा के फल 
अवश्य भोगने ही हैं, वह कभी दिसाशील नहीं हो सकते | भूलोक 
में आर्यजाति अर्थात्‌ दिन्‍्दू, बौद्ध, जैन ओर लिख सबका सर्वेमान्य 
सिद्धान्त पुनजन्म और कर्मफल भोग है । जो विदेशीय विद्वान 
यज्ञों में पशु हिसा की कटपना करते हैं वह आर्य प्रजा के घार्मिक 


विचारों से अनभिज्ञ हैं, वह पुनजन्म के सिद्धाम्त को समभते 
ही नहीं। पुनजेन्म के उत्तम अर शास्त्रीय सद्धान्त के मानने 


घाले वेदिक आये क्या कभी अपने पापकर्मा से बचने के लिए 
किसी मनुष्य वा पशु को वध बलि की कल्पना कर खकते हैं? 
नहीं, नहीं, कभी नहीं । यद्दी तो कारण है कि वेदिककाल के पीछे 
जब वाममार्ग ने यज्ञों की आाड में तथा उनके साथ पशुहिसा जारी 
की तो वुद्धरेव ने उसका खंडन यह कहते हुए किया कि “ हे आये- 
संघ ! में तुमको तुम्दारे ही प्राचीन आयों का पुराना धर्म अदिला का 


बता रहा हूं ' ”” ( देखो आर० सी» दस कृत इतिहास तथा बुद्ध 
जीवन चरित्र )। 


अमेरिका ; पाताल ) के मेक्सिको ( (९५४८० ) की पुरानी 
आये प्रजा हघन में मई. धान डालती थी उसन कभी मांस नहीं 
डाला | दाम मार्ग ने भरत में अवेद्कि हिसा युक्त बलि की रीति चलाई। 

प्रश्न-हम ख़ुनते हैं कि प्रायीन वेदिक काल में पशुओं की ही 
नहीं किन्तु मनुष्यों की भी बलि उनको मार कर दी जाती थी ? 


| शरण] दयाननन्‍द जन्‍म शताब्दी स्मारक प्रन्थ 


उत्त र-येद्कि काल में ऐेखा नहीं होता था, कारण कि यज्ञु- 
येंद्‌ के इस.मंत्र से मनुष्य, पक्षी आदि द्विपद्‌ और गाय, भेल्त, बेल, 
पाढ़ा, बकरा,बकरो,भे ड़,भे डी, घोड़ा, घोड़ी आदि खब चलुष्पदू को 
जअिधिध शान्ति देने का विधान है अर्थात्‌ प्राण रक्षा इसमें ऋगई। 
जो लोग नरमेथ, अभ्वमेघ, अ्रजमेथ, गोमेथ से ममुष्य , थोड़ा, 
बकरा और बेल की दिखा वेद में दर्शाते हैं वह ज़रा आंखे खोल कर 
इस मंत्र पर विचार करे । 

 इन्द्रो विश्वस्य राजति | शन्नोअस्तु द्विपदे शे चतुप्पदे । 
( यज्भधु० अ० रे६ मं० ८ ) 

भ्र्थ-हे जगदीश्वर जो आप (इन्द्र) बिजली व; तुल्य (घिश्व- 
स्थ ) संसार फे बीच ( राजति ) प्रकाशमान है, उन आपकी कृपा 
से (नः) हमारे ( द्धिपरे ) मनुष्य तथा पक्ती आदि के लिए ( शमर्‌ ) 


त्रिविध खुख ( अस्तु ) दावे ओर हमारे ( चतुष्पद्‌ ) गाय, अश्वादि 
के लिए जिविध सुख छोवे। 


... प्रश्न-मालूछ होता हे कि हवन को सामग्री में पशुमाँस 
घदिक काल में डाला ज/त्ता होगां ? 


उत्तर-नहीं यह बात नहीं | पारसी लोग जो वेदिक आयों' 
के समान न कंथल यज्ञोपवीत दी धारण करत है किन्तु जिनके 


धर्म ग्रन्थ के बहुत से लेख संस्कृत भाषा खमान बोले जाते हैं भौर 
जिनके विद्वान उपदेशक इस समय बम्बह आये प्रतिनिश्चि सभा के 
प्रकाशित ' आये प्रकाश ' नामी स्ाप्तादक गुजराती पत्र में स्वयं 
लेख लिख चुके है, कि धामिक दृष्टि से पारसी मत के सिद्धान्तों 
का वेदिक धर्म से घनिष्ट सम्बन्ध दे ओर इस बात को यूरोप के 
सभी रिसचे स्कालर वा पंडित समीत्तक भी मानते हैं, उन पारसी 
शआरार्थो' में जो हवन की आग में सामग्री डाली जाती है, वह फेवल 
सुशन्धित तथा रोग नाशक पदार्थ चन्दन ओर लोबान आदि हें । 
कहों भी उसमे किसे भी पशु का मांस नहीं डाला जादा। 


बेदिक यज्ञ दिसा रहित होते थे [ ११६ ] 


आयुष्पानभ हविषा हथानों घृतप्रतीको घृतयोनिरेधि | 
(यज्ञु०ण० अ० ३६९ मं० १७) 


इस मन्त्र में थी को हवन अग्नि की दृद्धि का कारण दर्शाया 
है। माँस आदि किसौ भी अन्य परप्थे को हनन को सामग्री में 
नहीं गिना । इड्ललेंड के डाकुर मुठदु ते धएने क्प रोग सास्थस्धो 
खुप्रसिद्ध नवीन ग्रंथ में जो कि भा-्त लगकार के सव हृस्पतालों 
में रखा गया है खुध त का नाम देकर उसके ' खुगम्धित धूप ” का 
बड़े मान से घर्णान करते हुए उसको रोग जन्तु विनाशक माना है। 
सब ही जानते हैं कि यद्दी धूप हवन सामभ्री का भारी अंग है। अनेक 
मंत्र सुमन्धित धूप की महिमा बोधक दिये जा सकते हैं किन्तु यहां 
पर यज्जु० अ० ३३ मं० १ में जो (अर्चदुधूमालः) शब्द आए हैं उनके 
अर्थ ' सुगन्धित धूमों ' के ऋषि दयानन्द ने वेदमाष्य में किये हैं । 
डा० मुठ्ठ के विशेष उद्धुत वाक्य पाढक ' संस्कार चन्द्रिका ' भ्रंथ 


के ' घतीय संस्करण मे देख खकते हैं । यह नवीन सस्करण अनेक 
मये दिययों से पूर्णा है। 


अम्मे ये यज्ञमध्यर पिश्वतः परिभ्ूरसि | स इद्देवेषु गच्छति ॥ 
( ऋण० मं० १ सू० १० मं० ४ ) 
पद्ार्थ:--( अग्ने ) परमेश्वर भौतिकों वा (यं) (यश्ञ ) प्रथम 
मन्‍त्रोकम | अध्वरं ) “ हिलाधर्मादि दोष रद्ितं ! । ध्रतिव 
हिस।|कर्मा तत प्रतिपेधो निपातः | निरुक्त , १-८! 
आय्वभाया पदार्थ:--“ ( अग्ने ) हे परमेश्वर आप ( विश्वतः ) 
सर्वेध व्याप्त होकर (यं) जिस ( अध्वरं ) दिसा आदि 
दोष रहिब् ! ( यक्ष ) विद्या आदि पदार्थों के दान रूप यज्ञ 
को, ( परिभू ) सब प्रकार से पालन करने वाले द्वो ! | 
( देखो ऋषि दयानन्द्कूत भाष्य ) 


([ १२० ] दयानंद जन्म शताब्दी स्मारक अंथ 


अच्छायम्रेति शवसाघृनेनेडानो वहिनमंसा । 
पग्निं क्नचो अब्वरेपु प्रयत्सु 
( यज्भु » अ० २७ मं० १७ ) 

इस में आए हुए ' अध्वरेष ' शब्द के अर्थ महर्षि द्यानन्द्‌ 
इस प्रकार करते हैं, जिससे यश का स्परूप दिखा रहित होना साफ 
मालूम, द्वो सकता है । 

( अग्निम ) पावकम्‌ ( सत्र चः ) दहोमलाधनानि ( अध्यरेष ) 

अहिसनोयेप । ' 


ते अस्य योपणो दिव्ये न योना उपासानक्ता । 
इमं यज्ञगवतामध्यर नः। 
( यज्भु० अ० २७ मं० १७ ) 


इस मन्त्र में आए हुए “ अध्वरम ' शब्द के अर्थ ऋषि दया- 
नन्‍्दने फिर वही दिखारदित के किये है। इससे भी यज्ञ का हिसारहित 
होना सिद्ध है। उक्त तीन मन्कणों पर विचार करने से यज्ञ का स्वरूप 
शाप देख चुके अब आंपके लिए “ दाचस्पत्य वृददभिधान ' नामी 
संस्क्ृत-कोष में से मेष तथा तार श श्रथेंवान शब्द संबंधी जो कुछ लिखा 
है, धद नोचे दिया जाता है। इस से पाठकों को ज्ञात दो सकेगा कि 
सौकिक संस्कृत से मेध शब्द, बुद्धि, आधार, तथा मारने, के श्ञर्थों में 
प्रयुक्त दर्शाया है । फिर इसी कोष में गोमेघ संबंधी लिखते हुए मेध के 
झाथे आधार के सिद्ध कर दिखाते हैं और ' गेायश्ष गा उद्दिश्य यज्ञ: 
अर्थात गोश्रो के निर्मित्त किये जाने वाले यज्ञ के करते हें ओर 
लिखते दें :-- 
शी कृष्णोन गोपानां हिताये हन्दावने प्रवतिते गोवद्धनगिरि 


यहसहिते गयवां गहोत्सबका रके । व्यापार मेदे ” 


बदिक यज्ञ दिला रदित होते थे [ १२१ ] 


इससे पाया गया कि ' सोमेध ' के अश् गो निमित्त काय्ये 
के हैं। अतः इसी प्रद्मार हम कह सकी हैं कि  अश्वमेध ' के अश 
घोड़ी के निभित्त काय्ये के हो सकते हे । 

संस्फार विधि में ऋषि दयाजन्द अन्स्पेश्टि रास्कार अन्तवत् 
लिखते है हि $-- 

४ इसी को नरमेघ, पुरपनेध, नरयाग, युरुतयाग थी एाउने 
हैं।'' ऋषि वेदभाष्य में खरय मेत्र के अर्थ संधत दो करने है इस- 
लिए नर मेथ के अथ नर व्यवस्था के है | 

अब हम कह सकते दे कि बल का स्वरूप इस प्रद्धार था। 

१-यंदिक काल में, श्र छुतम कर्मो का नाम यज्ञ था। 

२-आपरषकाल में, जला कि निरुक्त का वबन है, 
४ यजदेवपूजासंगतिकर णदानेपु । ” 

वही श्रेषप्ठतमकर्म तीन प्रकार से देवपूजा, संगतिकरण और 
दान में विभक्त किये गये ओर यदी यज्ञ का स्वरूप हुआ और 

३-स्म॒ृति काल में पाँच प्रझार के महायजश्ञों को विशेष रूप से 
यक्ष सजा दी गई और बेद्कि तथा आर्षझाल के खब शुभ कम भी 
यज्ञ संज्ञा के बराबर अधिकारी बने रहे । ब्रह्मययज्ष, देवयश्ष, पितयश्ष, 
भूतयज्ञ ओर नयज्ञ का नाम मानव्धर्म शाह्म में महायक्ष है। इनमें 
सर किसी भी महायश्ल में हिला का विधान नहीं | स्मतिकाल के पीछे 
वाम मार्ग ने दिखा का प्रवार किया और उसका खंडन श्री बुद्ध देघ 
मे किया | यलुवेंद विशेष कर यज्ञ संबंधी वेद है *ल लिए उलके 
निम्न मंत्रों का सार पाठकों के मनन वो लिए प्रस्तुत करत ४ । 

यजुर्चेद अ० १३ मं० छन में एक खुर वाले घोड़े थ्र,दि गश्ु | 
को न मारने को दा हीद्‌ है। इलो अध्याय के मंत्र ४८ में गरय और 
बेल को न मारने की ताकीद है। फिर मस्त्र ए० में से! और हेट 
को न मारते का उपदेश दहे। फिर मन्त्र ९१ में बकरा झीर मोर का 


[ ११२५ ] दयान॑ंद्‌ जन्म शतब्दो स्मारक ग्रंथ 


न मारने का आदेश है। मन्त्र ४२ में सब पशुओं की रक्षा द्वारा उन 
की वृद्धि करने को आया हे । 

जो लोग यह कद्दते हैं कि वेदिक काल में पहिले यज्ञां में पशु 
मारे जाते थे फिर बुस्मत के प्रचार के पीछे नये मन्त्र हिसा निषेधक 
अड़े गये वद्द भारी भूल करते हैं। उनको मालूप होना चाहिये किः- 

अग्ने ये यज्ञमध्वरं । 

यह मन्त्र ऋग्वेद के आरस्म दोते दी ' चोथा है ' इस पहिके 
सूक्त के & मन्त्र हैं। इन & मक्तों वाले प्रथम सूक्त का मन्त्र द्रष्टा 
ऋषि ' मधुच्छन्दां ' हे और सारे सूक्त का विषय था देवता अग्नि 
ही है। इस लिए आरस्भ के सूक्त में ही ४ थे मन्त्र में यक्ष को अध्चर 
अर्थात्‌ दिला रहित जब कहा गया, तो इससे वादी की यह शंका 


ठद्दर नहीं खकती कि पहिले पशु मार कर यज्ञ करते थे फिर अस्त 
को जाकर रूधार छुआ | 


मेघ शब्द के अर्थ 8000 ( आप्टे ) कृत प्रश्निद्ध अंगरेजी- 
संस्कृत कोष में यह भी दिये दुए हैं । 
४ है 0ी0०णएं)2, ' भैेरद ” &0 ०0]8000, अचध ?! 
इनके आधार से प्रसंग अनुसार ' मेथ ' शब्द के अर्थ भेट 
था बढ़ाये के दो सकते हैं | इस लिए जो लोग ' मेथ ? के झरथ सर्वत्र 
मारना ही करने पर तुखे हुए हैं वह सत्य के जिशासु नहीं दो सकते, 
यद्वध्यमुद्रस्यापवातिय  “'मेघ श्ृृतपाक पचन्तु ॥१०॥ 
( ऋण मं० १ झ० २२ सू० १६२ मं० १० ) 
इस मन्त्र में आए हुए “ मेघम्‌ ' शब्द के अर्थ ऋषिद्यानन्य्‌ 
निर्घटु निरुक्त आदि अनुखार इस प्रकार करते हैं :--- 


४ ( मेघम्‌ ) खंगतम ” ( भाष्य पृ० ४७४७७ ) ( भाषा अ* ) 
( म्रेघथम ) व्यवस्था करना । 


ये वालिने परिप्रश्यन्ति पक्क य राहु: सुरभिनिदेरेति । ये चा-' 


घद्क यज्ञ दिसा रहित होते थे [ १२३ |] 


बेतो मांसमिक्षाम्पासत उतो तेषामभिगूर्तिने इन्बतु ॥ १२ ॥ 
( ऋ० मं? १ आ० २२ सू० १६२ मं ० १२ ) 
पदाथ:-'' (ये) जो लोग ( घाजिनम्‌ ) जिख में बहुत अश्नादि 
पदार्थ विद्यमान डस भोजन को ( पक्कम्‌ ) पकाने से अच्छा बना 
हुआ / परिपश्यन्ति ) सब ओर से देखते हैं वा (ये ) जो ( ईम्‌ ) 
जल को पका ( आउुः ) कदते हैं (ये, च ) ओर जो ( भ्रवेतः ) प्रात 
हुए प्राणी के ( मांखभिन्ञाम्‌) ' मांस के न प्राप्त हाने को, | ( डतो ) 
तक वितके से ( उपाखते) सेवन करते है ( तघाम्‌ ) उनका ( अभि- 
गूतिं ) उद्यम ओर ( सुरभि ) खुगन्ध ( नः ) हम लोगां को (इन्बतु) 
ब्याप्त वा प्राप्त द्वो । हे विद्वान तू ( इति ) इल प्रकार श्रथांत्‌ मांस 
आदि अभरय के त्याग से रोगों को ( निहेंर ) निरन्तर दूर कर ॥' 
( ऋषि दयानन्द्‌ रूत भाष्य , प० ४४० ) 
भावार्थ:-४ जो लाग अ्रश्न ओर जल को शुद्ध करना, पकाना, 
डसका भोजन करना जानते और मांख को छोड़ कर भोजन करते हैं, 
वे डयूमो हाते है । *' देखो पृ० १५० ) 
यज्ञीक्षण मांस्पचन्या उखाया या पात्राणि यूष्ण आसैचनानि 
उष्मण्यापिधाना चरूणापडकाः मूना: परिभुषयन्त्यश्वस्‌ ॥ 
( ऋ० मं० १ अ० २२ सू्‌ ? १८६२ मं० १३ ) 
पदार्थ:-“ (यत्‌ ) जो ( मांस्पचन्याः ) मांछाह्वार जिसमें मांस 
पकाते हैं, उस ( उस़्ाया;) पाकसिद्ध करने वाली बटलोाई का 
( नीक्षणम ) निरन्तर देखना करते उसमें बेंमनस्व कर (या ) जो 
( यूष्यः ) रख के ( आसेचनानि ) अच्छे प्रकार सेघन के आधार वा 
(पात्राणि) पात्र वा (उच्मणया ) गरम पन उत्तम पदार्थ (अपिधाना) 
बटलोइयों के मुख ढांपने की ढकनियां ( चरुणाम्‌ ) अन्न आदि के 
पकाने के आधार बटलोई कडादही आदि बर्तनों के (अछू काः ) 
लक्त्ण हैं, उनको अच्छे जानते और ( अश्वम्‌) घोड़ो को ( परि- 


[१५७] दयासनद जन्म शताब्दी क्वारंफ अन्ध 


सूषयन्ति ) सुशोमित करते हैं वे  खूनाः ) प्रत्येक काम में प्रेरित 
होने है | ( श्रषि दूयानन्द कृत भाष्य पू० ५४२ ) 

भाषार्थ--४ जो मनुष्य मांख झादि के पकाने के दोष से 
रशद्वित, बटलाई के धरने जल थ्रादि उसमे छोड़ने, अभि को जलाने 
ओर उसको दक्कनों से डांपने का जानते हैं, ये पाक विद्या में कुशल 
होते है । जो घाड़े को अ्रब्डा लिखा उनकी सुशामित कर चलाते हे 
वे खुल से गाग को जाने है | ' देखा उक्त भाष्य पृ० ५४२ ) 

पश परथबलि के साथ मांस भक्षण का संबंध निकल हो 
"गा । इस जिए जो विदेशीय विद्धान आशंफा किया करतलेंह 

7, के हादश भोजन येदिक काल में मांस भद्यण करना 

४७५ ५४-॥ थे «लि देना था वह ध्यान पूथक उक्त दो मन्त्रो के भाष्य 
) पट । इनस प्रत्येक लिन्न।सु जान सकता है कि बेदिक झाय्यों का 

आदशे भोजन मांख़ न था! हम इस विषय को विस्तार भय से 
अधिक बढ़ाना डचिचित नहीं खमभते, पूर्ण आशा हे कि जिन्नासुजन 
इस तुच्छ लेखकोा देख “ सहपि दयानन्द कृत गोकरुणानिश्चि, ? 
£ सत्यथे प्रकाश स० १०, ? तथा “ वेद भाष्य ! का पढ़ इस बात 
का निश्चय स्वयं कर लकेग कि बेदिक काल में अ.य्यो' के यज्ञ तथा 
भोजन दिला रहित होते थे। 

कम दो प्रकार के हैं भले आर चुरे। श्रेष्ठ अर पपमय | दिसा 
योगी आदि पाव सक्षक कम है| हृषन यश्ञ,दान, ख्ररुकार जो (दिखा) 
चारो आदि से रहित हे ऐसे उत्तम कर्म हैं जिन का फल बंधन रूप 
कभी नहां दो लकता। यजुय्र द्‌ अध्याय ४० मन्त्र २ में कहा गया है कि 
मनुष्य को येद में कहे हुए यश्न , याग, दान आदि सबे कर्म करने का 
फल उस को बन्धन वा दुःख में कभी नहीं डालेगा | इस से सिद्ध 
हुआ कि बेदिक यश दिसा चोरी आदि पत्यक्ष दुष्ट कमरों से 
रहित दें । 


चैदिक यश हिसा रहित दोते थे [ १५५ ] 


गृहभेधी ग्रहपतिभवति ये एवं वेद । 
अथव वेद काणड ८ सूक्त १० मन्त्र ३ 
अर्थ -ज्ञो पेसा जानता है वह गृह मेघी ग़दपति होछा है। 
ऋषि तयातन्द ने अथय वेद का भाष्य नहीं किया पर ऋग्वेद के 
भाष्य में जला ऊपर लिख आप हैं उन्होंने मध्यम के अर्थ । 

४ सगनप्र्‌ 

के संस्कृत में किये हैं | संगतम्‌ के नागरी भाषा में श्रथ 

संगठन वा व्यघस्था करने के हैं ।इनल्निए इक्त अथव वद्‌ मन्त्र के अ्थ 
भाषा में इस प्रकार सममने चाहिये । 


अर - जा ऐसा जानता हे वह घर की व्यवस्था करने वाला, 
घर का रक्तकु, मालिक और स्पामी बना रहता है | 


झहिला धरम प्रकाश नामी उत्तम गुजराती लघु पुस्तक 
मर्गाशय बो० बा० गवास्कर 
कालदा देगी पांस्ट कम्रतनों चाल “ बम्बई ! 


से मिल सकती दे | इसके एक छत्तम गुजराती लेखका नागरी 

भाषा में सार इस प्रकार हे | ऋग्वद के ए० ब्राह्मण के तेल ले यह 

दिखाना चाहते है कि उसमें यज्ञ समय पर पशु को स्पश करके छोड 

देन का धर्रान है मारने का नो । इस ऐ. ब्राह्मण के लेख की भाषा 

यह है कि मनुष्य पशु आदि प्राणी * श्रमे य अर्थात्‌ अपविद्र हैं। 

उनकी स्पशे करके छा - देवे और तीन वर्षेक पुराने शाली ( चावल ) 

का भात जो मध्य हवनाथे पशु डसके भात से वा श्राटे से यजन करना | 

( प्रश्न ) नर मेश्र शब्द संस्कार विधि में आया है-इसका 
मतलब क्या है ? 

( उत्तर ) ऊपर ऋष० मं० १ अ० २२ सू० १६२मं० १० के भाष्य 

' में ऋषिदयानन्द ने [ मेघम ] शब्द के अथे | संगतम्‌ ] के किये हैं । 


[ १२५६ ] दयानंद जन्म शताब्दी स्मारक ग्रथ 


संगतम्‌ के भ्र्थ भाषा में प्रा स्अथवा व्यवस्था के हैं। इस लिए नर 
मेघ के अथे ऋषिभाष्य के आधार से हम “ मरसम्बन्धी व्यवस्था ” 
करंगे। यद्द अथ जहाँ युक्त है चहां परिडरतों को भी मान्य दो खकते 
है, कारण कि उस ऋषि ने किये हैज्ो एक तरफ तो व्याकरण शाख्र 
का सागर था और दूसरी तरफ पूर्ण योग दष्ट से युक्त था। 


पांते मानने, मानसे वा, मनो 5स्मिन्‌ सीदतीद्ि वा । 
[ देखो निरुक्त ] 
(१) मांसं-५मांख के अर्थ क्या है ? 
मान्य अथति्‌ प्रतिष्ठित पुरुष के लिए जो लाया 
जाता है वद मांस करलाता है। 
(२ ) मानसं-जो शुभ मन से लाया जाता है उसका नाम 
भी मांख है । 
(३) जिसमें मन खिंचता है अर्थात्‌ रोचक भोजन 
यझुब द्‌ अ० २० मं० 5८ में ४ आहुता ” ऋचद आया ददै,उस के 
अथ ऋषि दया ननन्‍्द खेद भाष्य में 
४ सब ओर से ग्रहण किये इुण '? 
इस प्रकार करते है। यह अथे बहुत उत्तम हैं। हु धातु दांन 
थे में आता है-इसलिए आहुता के अर्थ डस्रके धातु अनुसार 
हैं । विद्वदुवय्ये पं० भी गंगा प्रसाद जी एम० ए० ( जज टिहरी गाज्य ) 
में एक लेख में इस प्रकार के शब्द के ऐेस ही उत्तम अथे डखके ऋतु 
पर से किये थे । 
आप्टे ऊत संस्कृत अग्नेज्ञी काथ के पृ० २५७ पर ' उत्ता ' शबद्‌ 
के अर्थ इस प्रकार मिलते हैं| ( १) बेल वा सांड, कहां कदीं उक्त 
पाठ मिलता है । (२) ५ सोम की एक पदनी हे ”? (३) “८ आठ 
मुख्य औषधियों में से एक औषधि ( ऋषम ओषधि दर्ग को ) ”” 
अलछः इस कोष फारमे भी केवल बेल वा खांड अर्थ ही नहीं 


घेदिक यज्ञ हिंसा रहित होते थे [ १२७ ] 


किये किसतु ऋषम वर्ग को आठ ओषधियों में से एक ओषणधिका मांस 
है। स्व० पं० सीताराम शास्त्री वेधच रावलपिश्डी ऋषम के अर्थ 
सालय मिश्री जडी और उक्ञषाके झर्थ मूसली ओषधिके करते थे । 
चेद तथा आह्मण ग्रन्थों में औषधि श्र्थों मं उक्त शब्द आए हें 

अथवे वेद के अमेक मनत्रों में मांशल-ओदन वनाऋर अतिथि 
को खिलाने का वर्गान है। इसके सच्चे अथ रोचक भात के हैं | अब भी 
भारतीय आये सृहों मे' मान्य अतिथि के आनेपर हूध चावल जिसको 
उष्तर हिन्द्र में खोर ओर गुजरान में दुध पाक कहते हैं बमाया 
जाता है। आादो के दिनो में प्रत्येक सनातन धर्मी आय सहके अन्दर 
ब्राह्म्जा को बड़े भान से यही खीर का भोजन खिल्वाता है। बेदिक 
काल में इसी का नाम 

मांस ओदन 

अर्थात्‌ रोचक था स्वादिष्ट भोजन था । 

मांख तथा मदिरा दोने ही वर्जित पदाथे है , इस तत्व को 
अथवेंयेद का निम्म मन्त्र दर्शा रहा हैः--- 

यथ पांस यथा सुरा । 

इस के अतिरिक्त अथववेद का निशभ्न मन्त्र मांस भद़्ण तथा 

झराडा भक्षर का निषेध कर रहा हे । 
य आयाम मांसमदन्ति पोरुषय चये क्रविः । 
मर्भान खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामसि ॥ 

अथ-- जो कच्चे मांस को लाता है ग्रथवा किसी से पकवा 

( बमया ) कर खाता है ओर जो अण्डे खाता है, राजा उन के 


यहां से दूर हटाने का दराड देवे। अराड्टे रोग उत्पादक हैं यद्द तत्व 
झब भोजन शास्त्री जान जखुके हैं यथा :-- 
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अथे--“अरडे का छिलका छिद्ठमय होता है ओर इसो लिए 
रोग तथा अन्य सडांद के जन्तु उल में प्रवेश कर जाते हैं। और 
इसी कार्णु यह भसाज्रन बहुत थोड़ काल ही में मनुष्य के लिए 
अभक्ष्य हो जाता है ' देखो पुरुतक ' लेंसन्स श्रोन फुड ' बडोदा 
सरकारो पुस्तक विक्रेता से प्राप्त । 

अथे--“ अण्डो का सेवन सदेच मूत्र तेजाब उत्पन्न करने के 
अतिरिक्त लखे विकारों का दाता है जो लोह से सम्बन्ध रखते हैं - 
इसलिए मुझे अणडो को अपने आहार से स्वंथा बाहर करना पडा!,, 

( देखो पुस्तक एलेकज़ेन्डर दैगल थियरी एण्ड डाइटरी ) 

जिस प्रकार कई रक्त विकारी भाजन वां पदाथ्थ हैं उसी 
परार अगछे भी है। अण्डे खाने वालों को फोडे फुन्सियां सदेव 
निकलते रदते हैं, यह बात तो प्रत्येक जन जो वेद्य वा डाक्र नहीं 
आनता ही है--इसत हे अतिरिक्त अण्डे! के खाने से शरीर में रोग 
जन्तु शोध प्रवेश कर सकते हैं, कारण कि इनका छिलका छिद्रमय 
दोता है यह बात सर्वथा सत्य है। एक अन्य डाकूर का मत है 
जैला कि ऊपर लिख जुे हैं कि अणाड़े खाने से सूच तेजाब तथा रक्त 
विकार के रोग होते हैं | धन्य थे वबद भारतीय आय ऋषि जिन्हें ने 
वेद के उक्त मंत्र, पर चल कर अयडो का खाना ञआय्य घरों में प्रवेश 
नदीं होने दिय।। अगडें के खाने वाल। उसो प्रकार सूदम - हिसा 
कोष का भो भागी द्योता दे जेसे कि गर्भ गिराने वा नष्ट करने पाला । 


ओदरेम्‌ 


वेद का रहस्य 


बेद में यम का स्वरूप 
( श्री पण्डित रामगोप।छ शासत्री, लाहौर ) 
“00-4८ 


वेद संसार में सब खरे प्रौचीन ग्रन्थ है यह सर्वेतन्त्र खिद्धाँस 
है, सामयिक्र लेखक जा वेद का इस प्रकार काल निश्चित करत हैं 
यह केषल्त उनका साहस मात्र है । जब मनुष्य उत्पन्न हुआ साथ ही 
शान उत्पन्न हुआ, तब से लेकर आज तक गुरुशिष्य परस्परा से जो 
छान चला आ रहा दे वही वेद्‌ है। जितना कॉल सामयिक विद्वान 
वेदोत्पत्ति का बताते है हमारी खम्मति में उतना काल तो वेदार्थों 
को भूले हुए दो चुका है। अबतक भी वेद के मम नहीं खुबे। कहीं २ 
विद्वानों ने कुछ रहस्य खोल हैं पर यह कोम समुद्र में एक बिन्दु 
की न्‍्याई' हुआ है | वेद के आरूड्वारिक अर्थों का ल्वाम सबथा आन 
सुके हैं | ज्यों २ प्रांदौन साहित्य उपलब्ध हो रदधा है त्यों * बेर! 
का अर्थ खुल रहा है । 
यम पद का | वेद के सहस््नो पर का खनथ परके जगत में अनेष: 
अर्थ | झटिरत कथा चली है। उन सबका यदां दणन करन। 
कठिन है | झब हम पांठकों के सन्प्रुख केवज्न ' यम ' पद रखते हैं 
जिस हे रूस्दस्थ में हम बताये गे कि इस यम के सम्बन्ध में कितनी 
निर्मल बाते' संखार में फैत्ी हुई हैं। इस एक पंद्‌ के ठीक अर्थे 
खुलने से ही आपको निश्चय करता चाहिप्ट कि वेद का रहस्य अभी 
तक वितवा छुपा हुआ है और लोग वेद के क्या 8 अनर्थ करते हैं.। 
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यम पदयम्ु उपरमे' धातु से बना है। निरुक्तऋर यास्क्र भी बम का 
झअथ करते हैं ' यच्छुतीति सतः ' जो रोकता है वह यम हे। मूल में 
इस अर्थ को लक्ष्य में रखकर वेद में यम के अनेक अथ होते हैं । 
प्रजा को पाप से रोकने से राजा भी यम है। कई अंग्रेज़ विद्वानों का 
यह मत है कि वेद म॑ एक पद का एक ही अ्रथे है उनका ऐसा 
लिप़ना उनकी वेद्‌ में अनभिज्ञता सिद्ध करता है | वेद में गो पद 
के पृथित्री, घेनु, सूर्य रश्मि आदि अनेक ञ्रर्थे किये है, इसके लिए 
देखा निरुक्त अ० २ पा० २। 


इसी प्रकार बहुत स्थानों में प्रकरण भेद से पक पद के अने- 
काथ आंते हे ओर ऐसा संसार की सय भाषाओं में पाया जाता 
है। इसी प्रकार यम के भी ये अर्थ हैं-' बडिद्यम्ा ' ऋ० १।१६४। 
१५ | यहां यम का अथ है ऋतु। ' वाजिना यमम्‌ ' ऋ० २७५१ 
यहां परमेश्वर अथथ । 'यमः सूयमानः' य० ८। ५७ | यहां अग्नि अ्थ 
है। यम मातरिश्वानम्‌ ' ऋ० ११६।४६। यहाँ परमेश्वर शभ्रथ है। 
( सं० वबि० पू० २६६ )। ' यम राजानम ” ऋ० १० । १४। ९ यहां 
रत्यु भ्थे है। ' यमस्य माता ! ऋ० १०। १७। १। यहां यम का 
अथ युगल (जोड़ा) है। इस प्रकार के वेद में अनेक मंत्र हैं जदाँ यम 
के अनकाथ है। परञ्धय इस लेख में हमको पाठकों फो यम का रूवरूप 
दि्खिलानां है श्रतः यहां हमें “ यम राजान हविषा ' ऋ० १०। 
१७ | १। यह मंत्र ग्राद्य है। इस मंत्र में यम का अर्थ म॒त्यु है ओर 
इसी यमको पिवस्वान्‌ का पुत्र, पितरों का अधिपति, दक्षिण दिशा 
का स्वामी, सतुरक्त, श्वान रूप दूर्तों का रक्तक माना है। यम के 
साथ इन बातो का क्या सम्बन्ध हे इसी विषय को दम यहां क्रमशः 
खोले गे: 
विवस्वान्‌ ) चेद में यम को विधवस्वान्‌ का पुत्र लिखा है। * धेत्रस्व॒तं 
का + खंगमने जनानां यमम्‌ '। ऋ० १०।१४। १॥, ' यत्तें 
पुत्रयम / यम वंवस्वचत ' ऋ० १० ४८ । १, पमाददं वेबस्वतातू। 


बेद में यम का स्थरुप [१३१ ] 


का० १०। ६० | १० | इस प्रकार के अनेक मन्जों मे यम को वेबस्वत 
अर्थात्‌ विवस्थान्‌ का पुत्र मामा है । 

विवस्वान) विवस्वान्‌ के भी वेद मे' अनेक अथ हैं पर यहाँ यम 
कौन है| ( खझत्यु, काल ) का पिस्ता विवस्वान्‌ “ खूख्ये ' है। विव- 
स्वान्‌ सूय्या्थ मे” यज्भजुव॒ंद ८।५।५ विवखन्नादित्पेष ते ??। में 
आया है। यम ( काल ) का पिता सूथ्य का होना सुसक्ञत भी हैं। 
क्योंकि यद्यपि काल नित्य है पर तो भी क्षण, पल श्रादि' व्यवद्दार 
योग्य काक्ञ का उस्पाइक सूर्य ही है अतः “बेवस्व॒त यम”! इसी मृत्यु 
अथवा कल को कहते है । 

ब्राह्मण तथा ) ऊँपर वेद में वेबस्थत यम मृत्यु ( काल ) के अर्थों में 
उपनिषद्‌ के | प्रयुक्त हुआ है यद्द हम ने सिद्ध किया है। पर तेत्ति- 


यम का. | रीय ब्राह्मण ओर कठोपनिषद्‌ में आये हुए यम पद 
निणय. _] पर बहुत विवाद हे अतः प्रमणो सहित उसका वणुन 
करना भी आनश्यक है। आपे साहित्य में यम ओर नचिकेता का 


संवाद बडा प्रसिद्ध है। इस संबाद का मूल तेत्तिरीय आह्मण 
३। ११५। ८ में आता है ओर इसी के आधार से कठापनिपद्‌ में इस 
कथा का विस्तार किया गया है | इस कथा में जो यम दे उसे भी 
चेबस्वत यम ही कहा है देखा “ हर वेवस्वतोदक्म्‌ '” कठ> उ० 
१।१।इस्र कथा में दो मत हैं। एक पच्त तो यह कद्दता है कि यम 
और नचिकेता दो मानव देह धारी जीव थे, दूसरा पक्ष है कि बह 
धर्णन आल क्वारिक है ओर यम यहां प.ई मलुष्य नहों प्रत्युत मृत्यु 
का पर्य्याय है | हमारी खम्मति में दूसरा पक्त ठीक है क्योशि इसी 
प्रस्रण कठ० उ० १। १। २६ में यम के लिए ' अन्त क ' पद्‌ झाया 
है और वह मृत्यु का घाचक है।“नतत्रत्वय॑ न जर्या विभेति 
कठ० उ० १। १। १२ इस मंत्र में यम को नचिकेता कहता है कि 
स्वर्ग लोक में न तो ' तू ' है और न बुढ़ापे का डर है। इल प्रकरण 
में त्व' अर्थात्‌ तू स्वर में नहों यद पद सिद्ध करता है कि यम का 
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अथे यहां मृत्यु है। एक स्थान पर फठे० उ० १। २ । दै में यम स्वयं 
कहता है कि “ पुनः पुनवेशमापदते मे ” खानी मनुष्य बार २ प्रेरे 
फन्दे में आता है जो इस लोक की मानता है परलोक को नहीं। 
इससे यम का अर्थ मत्यु यहां खबथा स्पष्ट दे। बेद में जो घदस्त्रत 
यम मत्यु के अथे में आया है ढली का ही वर्णन इस ब्राह्मण ओर 
उपनिषद्‌ में है। 
यम ओर ( जब कभी हम व विक और लौकिक खाहित्य पढ़ते दें तो 
पित्त | यम का पितरों से बड़ा शा सम्बन्ध आता है। ये पिसर 
कॉन हैँ, इन का यम के खाथ क्या स्म्पन्थ है इस विषय में बड़े मत 
भेद है।इस विषय में हम कुछ निरंव प्रकट करना चादवते हैं। धेदिक 
साशिलय में पितरों ही दक्षिण दिशा, पितृयान, कृष्ण॒पक्त, भपराह् 
काल तथा यम के आधीन होना छिला है | “ यमेस स्थ पितृमि ? 
अथर्वे र। ६३ | ३ । इस मंत्र में यम का पिलरों स्रे सम्बन्ध ओोर 
४ यमः पितशामधिपतिः *' इस मम्त्र मे बम का पिसतरो का अधिपसि 


होना सिद्ध है । यम का पितरों से सम्बन्ध सिद्ध करने से पूथ हमें 
पितर का अथे करना अत्यन्त आवश्यक है । 


पितर का अर्थ ५ भोलिफ रूप से पितर का अर्थ रक्षक है पर यह पद 
वेद में दादा, परद।!दा अआादि बड़े, ज्ष नी, रत्तकु, सूथ्य रश्मि, ऋतु 
तथा मण्डूक आदि अर्थों में श्राया है । इस प्रकरण में फिधर के अर्थ 
उन ज्ञानी पुरुषों के हैं ज्ञा कर्मफारडी याक्षिक लोम है।उन कम 
व. शिडयो और ज्ञान कारिडयों की शास्त्र में ढो प्रकार को गति ऋदी 
गई हे । ऋग्वेद १० | ८०८ । १५ में पितरों ओर देवों के दो मार्ग 
लिखे दे | पितरों का मार्ग पित॒यान है ओ कि त्ोक लोकान्तरों के 
सुखोपभोग कराके फिर इस मत्य लोक में वापषिल लासा है। 
देवयान अर्थात्‌ निष्काम कम करने दाले ज्ञानियों के मार्ग से फिर 
इस जन्म मग्खु के बन्चन में नर्टी आना पड़ता | सारांश यद्द है कि 
कर्मकाणिडयों की गति निष्याम कर्म कर्सा श्ञानियाँ को अपेक्षा कृष्ण 


के. 
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है ओर छोटी है| इसी वास्ते पितरों का खस्दस्य अपराह काल, धूम, 
राश्रि, सथा कृष्ण पक्ष स है | देवी की गति बढ़िया और शुक्ल है। 
इस यास्ते उनका खस्बन्ध ज्योति, दिन तथा शुक्क पक्त सझ्लरेघधरणेत 
किया गया हे । इन्द्दीं पितरों और देवों के दो अयन माने हैं। पितरों 
का दृच्चिशायव ओर बेवों का उषप्तरावण है । उनकी गति का विशेष 
धणम प्रश्नोपनिरद में इस प्रकार है। 

८ संवत्मरा वे प्रजापति; तस्यायने दक्षिण चोत्तर च यघ्ेह 
वे तदिष्दापूर्त कृतमिस्युप.सते से चान्द्रससमेव छोकममिजयन्ते । 
त एव पुनरावतेन्ते तस्मादेते आपय; प्रजाकामा दक्तिणुं प्रतिपद्रन्ते 
एप ह वे रयिः यः पित॒यान; । £ । अथोत्तेरण तपसा ब्रह्मचर्येण 
श्रद्धवा विश्रयात्मानमन्विभ्यादित्यप्रमिजयन्त एहट्ट प्राणानामा- 
यतनमेतदग्ृतमभयमेठर्परायश्चमेतस्मानन॒ पुनरावत्तेन्ते ॥ १० ॥ 
थ्रृ० उ० प्र० १॥ 

इससे स्पष्ट झुप से पितुयान और देदयान का वणन ऋर 
दिया है | इसी प्रकार का वरणन छानए।० उ० ४१०, खू० उ० ६। १। 
४, १५, १६, | येद० दृ० ३। १, ४ | २. ४।३।भ० गौता ८ ।२७, २६ में 
शाया है | इसमें पितरों के यान का दृस्तिणाकम देवा के यान को 
उुष्तगायण भी सिद्ध किया ते । 
अयनों का ] साचयन से लेकर पौष तकऊ दक्तिए।यन शोर माथ रहे 
दर्णण.| आपाड़ तक उन्तराजणश काल है, ये दो बिभा। सूखने 
की रश्मियों थी दद्चिख और उत्तर दिशा की गति के क रण हैं | इम 
अपनों में दक्तियायन का सतम्पन्ध पितरों से है । यह ऊपर बता 
दिया है कि पितर नाम याशिकों का है । याशिक लोगों मे यह काल 
इनलिए झुत। था कि इसी में दृष्टि आदि के द्वारा खब तब्रकार को 
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हथि योग्य बनस्पतियाँ,की_ उत्पत्ति होती है। यज्ञुवंद ६१३४ में 
शरहद्रविः, ऋतु को (दृविरूप वर्णान किया गया है | यह ऋतु भो 
इस दृक्तिणायन काल में ही होती है यह अयन जो पितरयान के 
माम सं प्रसिद्ध है वद्द सत्युयान के नाम से भी प्रसिद्ध है,देखो ऋ० 
१० | २८। १। यद पितृय्रान इसलिए मृत्युयान कद्दाता है कि इस 
यान के द्वारा गति घाले जीव मोत के फन्‍्दे से महा निकल सरूकता | 
जैमिनीय ब्राहण ११२ मे इस अप्न को मत्यु'कद्दा दे 'योद्द स मृत्युः 
अग्निरेव सः अग्नि घाथ यमः गोन्ब्रा०४।६ “अशिवेः घम:ः' श॒० ग्रा० 
७२।१।१० इन धवाकयों का रहरुय भी थद्दी हे कि इस अग्नि द्वारा कम 
करने याले याश्षिक मृत्यु के मुख में हैं उससे बाहर नहीं | यह वर्णन 
ऊपर प्रश्नोपनिषद्‌ में भी कर दिया है। इस वास्ते पितृयान रत्यु 
माग है । 

पितरों कायम! काठक संहिता में ३८१२ मँत्र आया है जिस में यम 
से सम्बन्ध | को राजा ओर मनुष्य, पशु आदि से तप्स होने वालां 
लिखा है । पितर जो कि याज्षिक हैं यद्यपि वे साथारण दोगों की 
अपेक्ता बहुत उच्च हैं तथापि 'यम' मृत्यु के ही राज्य में रहते हैं क्यों 
कि इतना कमंकाणएड करते हुए भी वे मत्यु के मुख से नहीं निकलते। 
पितरों की दक्षिण दिशा | एषा वे दिक्‌ पिसृणाम्‌ ।श०ब्रा०६४।३।४।११,दक्षिय 
प्रचणो थे पितृत्लोकः | श०्श्रा०१६। इन स्थलों मे पितगो की दिशा द छ्तिण 
सिद्ध है । इसका भी सम्बन्ध इसीलिए हे कि जो दक्धिश की ओर 
खूथ की रश्मियां की गति है उस्र ही दक्षिणायन माना है और दक्षिण 
की ओर सूर्य गति के काग्ण दी कर्मकाराड़ी पितरों की भी दक्षिण 
दिशा हो मानी है। 

पौराणिक यम » ऊपर हमने वेद्‌ मे उसका वर्सान कर दिया है जिसे 
यम कहते हैं। यम (मृत्यु) विवस्वान्‌ (खूब ) का पुत्र हे ओर 
सब प्राणियों वा अभिपति है। पुराणों में जिस यभ का वर्यान दे 


वेद में यम का स्वरूप [ १३५ ] 


वह वेद से सव था भिन्न है। गरुड पुराण प्रेत खण्ड झ० ५ श्लो० 
१७४५, १४६ में बम की एक नगरो लिखो है जिसका विस्तार ४४ 
योजन है | उसमे १३ द्वरपाल हैं उसमें प्रवेश करके :जीव बड़े 
भयड्भर स्वरूप 'यम के दशेन करता है । इस गरुड़ पुराण भे' जिख 
यम का धर्णन है उसे भो श्लोक ८९ ओर ८२ भ्रे' विवस्वान्‌ का पुत्र 
दी लिखा दे | इस पुराण में यम मह्यु, ओर अन्तक् को भिन्न २ 
माना है, वेद में' न सो कोई यमपुरी है ओर नहीं ये मिन्न हैं प्रत्युत 
अथव ८।१॥९ ओर अथव ८।८११ में म॒त्यु अन्तक आदि सब पक 
ही के नाम है भिन्न नहीं । 

भिन्न मतों में मृत्यु 

का देवता 


। यूनानियों में 779005 नरक लोक का स्वाडओी 
:'।प0 प्लूटो माना है। मुसलमान इज़शाईल को 


स् ओके ७०... ००० 


मृत्यु देवता मानते हैं | प्राचीन पारसों उख देवता को मुदीद कहते 
थे | यहूरी लोग डय्य मा [0९774 को मृत्यु का फरिश्ता दानते हैं। 
जन्द अवस्ता के घर्मानुधायी भी यम मुत्यु देवता मानते हैँ। उनके 
यहां इसे विवन्हओ यिम ( ४९४ए४॥)०० ज्ञात ) माना हे । ज़न्द्‌ 
का विवन्द्रओं पद वैवस्चत का और यिम यम का अपश्रंश है। उनके 
यहां यम की कथा इस प्रकार है-अहुरमज़दा (पारखियों का 
परमेश्वर) ने यिम फो एक खुनहरी तलवार ओर जड़।ऊ अंकुश दिया 
जो कि यिम के राजा होने का खिन्ह दे | एक जगह ज़न्द में विम 
का दिशेषण |870|8 चथेता आया ्टे जिसका अथ है राजा। 
ओर इसे चद्दां पशुओं ओर मलुष्यों का इकट्ठा करने चाला लिखा है। 
वेद में भी यम को राजी और जनों का इकट्ट/ करने वाला लिखा है। 
थम दूतों | यम का बेन जहाँ वेद में आता है साथ इसके दे। दूतों 
को लणन ॥। का दर्णंन आता दे जो कि दो कुत्ते है ओर जिनकी घार २ 


आंखे हैं, जिनमें एक का रंग काला ओर दूखरे का चितकबरा लिखा 
है इन दो श्वानों की माता सरमा है और यद्द मनुष्यों के दर समय 
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पोछे चलते है, रास्ते में बेठते है। इनका पर्रान बेदों में श्राता है। 
देखा ऋण १०। १४ ॥ 

अति द्रव सारमेयो श्वानो चतुरज्ञों शवों साधुना पथा |, 
१० ॥ योते श्वानो बप रक्षितारों चतुरक्षो पथिरक्षी तृचक्षसों ॥ 
११ ॥ व्यायश्च ला या शबल्ब्य भेषितों ययस्य यो पथिरत्ती 
श्वानो | अथवे ८ । १। ६ ॥ 


ऊपर जो वर्खन दम ने इन दो कुत्तों का दिया है घद इम 
मंत्री में मिलता दे | इनका विश्तार दृप्त आगे करंगे। 
मुसलभानी दृत ५ यह ऊपर लिखा जा चुका है कि मुसलमानों में 
इज़राईत् मत्युदेवता हे। उस के स्लाथ उन्हों ने दा खदहाबक 
फ्रिश्ते माने हैं क्षिनक्रे नाम 'मुनकिर' जोर “ नफौर ! हैं । इन दोनों 
का रंग वहां फाला लिखा हुआ है | मुखलमानों में जब शव दबाया 
जाता है तो डनका विचार है कि मुनकिर पापियों को नरक के 
घोर दुःखों का छुनाता है ओर नकोर धर्मोत्मा मुखलमानों को स्थर्ग 
के दर्ष समाचार रझुमाता दे । 
जन्दाबस्ता में यम दृत +पा. सता धरम में विवन्दओो यिम नाधक ओ मत्यु 
देवता लिख। है उसके भी दो कुत्ते दूत माने हैं, उन्हों ने भी इनको 
खार २ आंखे और ४०।।०७ (पीला) रंग मान. है। उनका विचार 
है कि मत्यु के अन्तर भाणी को चिनच्त नाप्रक पुल पार करना 
पड़ता है | यद दानो मिद्दिर और सरोश नाम वाले कुसे पुल पर खड़े 
रहते हैं, इनमें एक धार्मिक प्राशियों को स्प्रम में भेजता है और 
दूसरा नरक में | 

तुखना दृष्टि खे पढ़ने में हम इस निरणुंय पर पहुंचते हैँ कि 
किस तरह वेदेतर मत वालो में अभी तक भी अपश्रंश रूप में वेद 
को ये गाथाएं पाई जाती हँ। उन मतों के मानने वाले भो इन बाता 


येद्‌ में यम का स्थरूप [ १३७, ] 


का नि्णेय नहीं कर सके पर जैसे तेसे बेद के टूटे फूटे विचार मिले 
उन्दाने अपने ग्रन्थी में रख दिये। 
इन दो कुत्तों । इन कुत्तों का निणेय करने से पूर्व हमे' प्रथम इन को 
का | माता खरमा का निणु प करना चाहिये! सरमा का 
निय.._] काम बेद्‌ में इन्द्र की पणि राक्नल द्वारा छिपाई हुई 
गोश्रों का पता लगाना,है, देखे ऋग्वेद १०। १०८ सूक्त वेदों में बहुत 
से प्राकृतिक दृश्यों का दणुन अलझ्ूर से आता है। जिन अलझ्ारों 
को न समभने से साधारण लोगों ने अनेक परेतिहासिक कथाएं 
येद से निकाली हैं ।इस सूक्त में भी सरमा का जो कि 'उष/ है 
अलड्भार रूप से वर्णान है। ऋग्वेद में इन्द्रका अर्थ सूथ आता है। 
परि वृत्र मेघ था आवरक अन्धक्ार का नाम है। गौएं सूथ की 
किगर्ण हैं। रात्रि काल में अन्धकार सूय किरणों को अपने अन्दर 
छिपा लेता है तो प्रातः काल उषा (सरमा) इन छिपी हुई गश्मियां का 
सन्देश इन्द्र ( खूय ) का देती है। खरमा यहां उषा है। यूनानो 
साहित्य में इस उषा के ि१70/08 द्देरमा कद्दते हैं । यूनानी, पदलयवी 
आदि भाष।ओं में डन शब्दों में जो संस्क्ृत भण्डार से लिये गये ह 
संस्क्षत के सकाए के स्थान में हकार का उच्चाग्ण करते देँ। ज़न्द 
में सेना को हना, अखुर को अहुर, मास को माह आदि लिखा है। 
इसी पभरकार संस्कृत की सरमा का यूनानी सादित्य में दरेमा लिखा 
गया है। सरमा का जिस प्रकार का अलड्डार ऋ० में आता है इसी 
प्रकारकी कथा कुछ भेद से यूनानो सादित्य में भी पाई जाती है। उसमें 
भी हिरेकली स की गोएं जरियन ((4०/"४०॥) ने चतुराई ऐला लिखा 
है । यूनानी साहित्य में हिरेकलोस के बहा बलचत्‌ कर्तव्य हें जा 
वेद्क साहित्य में इन्द्र के हैं। जरियन उनके यहां एक अजगर माना 
गया है जिसका इन्द्र के साथ युद्ध होता है | मार्भिक दृष्टि से विचारः 
करे तो यह भी इन्द्र ओर बृत्र के युद्ध का वरोन दी दे ओर कुछ नहीं । 


[ शइे८ ] द्यानन्द जन्म शताब्दी स्मारक अन्ध 


भ्रम यद्ां आकर पड़ा कि वेदिक बृत्र ( मेघ ) का दूसरा नाम वेद 
में अहि है। अ्रहि लोकिक संस्कृत में सांप कद्दाता है। केवल इस भेद 
के न जानने से ये भ्रम हुए हैं । इस अ्रहि को ज़न्द में अजि और 
फारसी में अफई कहा है। अ्रशज्जील ओर करान में जो खदा का 
शेतान से भगड॒ है बह भी इन्द्र अद्दि युद्ध ही है। इसी लिए शैतान 
को अदन के बाग में जाने के वक्त सांप की आकृति वाला लिखा है । 


वास्तव में सब में मोलिक भूल इसी बात पर हुई है कि श्रहि के 
घास्तविक अथ नहीं जाने गये | इसी प्रकरण में उपर यूनानी कथा 


खे भी यही सिद्ध हाता है कि हिरेकलोस की गौओं को जरियन चुराता 
है । उस चुराई हुई गौओं का पता लाना हरेमा ( सरमा ) का कास 
है । युनानियों में [[87077& दरेमा को (0897) 'डषा' माना गया 
है । अय इस तुलनात्मक विचार से श्राप जान सकते हैं कि फ्या 


सरमा उषा ही है वा कोई कुतिया है। वेद्क विचारों में जो इसे 
जध। कहा गया है वद्द खंधा ठोक 


दो कुत्तों का निगय $ सरभा का जो निर्णाय छिया है वह केवल इसलिप 
किया है कि सरमा कं पुत्र दो श्वानों का रहस्य हमें खोलना है । 
सरमा जब उषा सिद्ध हे ता डसके पुत्र सारमेयथ भी कोई दो प्राकृ- 
तिक पदाथ होने चाहिए' साधारण कुत्ते नहीं। इस विचारावसर 
में हम पाठकों को बताना चाहते हैं कि ये दो कुत्ते ' रात और दिन 


हैं ' | ऊपर यद ता बता हद्वी दिया है कि इन दो श्वानों मे एक काला 
हे ओर दूसरा चितकबरा । काले से यहां रात और चितकबरे 


से दिन का निरदंश है । ये दिन और रात रूप जा दो कुत्ते हमने 
बताये हैं इस अर्थ में हमारी निज्ू कल्पना बिलकुल नहीं है । 
दम आपके सम्प्रुख शार्रीय प्रमाण रखत है। 
' अथ ३ ऐतो वेब यदहोरात्रे अहंबें शबल 
अथ हू एतो व्यामशबलावंत यददारात्रे अइबें शबलो 
शत्रिः श्याम; ? । 
ज़ैमिनोय उपनिषद्‌ ब्राह्मण १६| 


५ वेद में थम का स्वरूप [ १३६ | 


अथ-ये जो श्याम शाबल हैं वे दिन और रात्रि ही हैं। दिन 
शबल ओर रात्रि श्पाम है। इसी बात का क्रोषीतकी ब्राह्मण ने भी 
पुष्ट किया है :-- 

“ शथों योञ्तोडन्यथार्निहोत्रं जुशोति श्यापशबलो हास्या- 
ग्निहोत्रं विखिदतो5हवे शबलो रात्रि! श्याम: ” | २।६॥ 

अथ-जो इससे विरुद्ध अग्निहोल करता दे श्याम ओर शबल 
उसके अग्निहोत्र को नए करते हैं । दिन ही शबल ओर रात्रि श्याम 
है। कोषोतकी ब्राह्मण मे' दिन झोर रात को मत्य कीं वलवतो 
भुजाएं लिखा है। 


मृत्योर्वा एतो ब्राजबाहू यदहोरात्रे | को० ब्रा०२।६॥ 

इसी प्रकार का वर्णन वात्स्यांयन भाष्यमे आया है। काठक 
संहिता मे' तो स्ंपष्ठरूप से दिन ओर रात को यम का कुत्ता 
लिखा है| 


४ एतो बे यमश्वा भहश्च रात्री च ता इद पनुष्यान्‌ ढज्जानों ।” 
का० सं० स्थानक ३७ खं० १४ । 

ये जो दो यम के कुत्ते हैं वे दिन और रात है, वे दोनों इस जगत 
ओर मनुष्यों को काटते ( अर्थात्‌ नाश ) करते हैं। दहन प्रमाण से 
अब सर्वथा स्प९४ हों गया है कि यम के दो दूत कुत्ते कोई साधाग्ण 
कुष्ते नहीं भ्रत्युत दिन ओर रात हैं। परञ शास्त्रीय मर्म के जाने 
बिना सब लोग आज तक कुत्तों को यम का दूत गिनते हैं । जब 
कभी कोई कुत्ता किसी विशेष प्रकार से चीखता है ठो छोग कहते 
हैं कि इसे यम दूत दिखाई देते है अ्रतः यहां क्विली की मोत होने 
घाली है। पारसी भी मरणासप्न मनुष्य को कुत्ता दिखाते हें। ये 
सब बाते' घेदिक रहस्यों के भूल आने से हुई हैं। दिन और रात 
की कुत्तों से उपमा क्यों दी गई इस रहस्य को काठक संदिता ने 


[१४०७ | देयानन्द जन्म शताब्दी स्मारक प्रन्थ 


ऊपर खोल दिया कि ये दोनों खब संखार की आयु वे काट रहे हैं । 
इनकी माता (सरमाल्डया ) भी इसौलिए कुतिया से उपमित को गई 
कि बद् भी सारे जगत्‌ को आयु को कांट रही दे | दूसरा हेतु कुत्ते 
से उपमा देने का यहां यद भी है कि जिस प्रकार एक कुत्ता अपने 
भाई कुत्ते को नद्दों देख सकता इसी प्रकार दोनों भाई होते हुए भी 
दिन और रात एक दूसरे से नहों मिलते । दिन ओर रात को 
झसुतप वहा है क्योकि ये प्राणियों के प्रार्णा से तृप्त होते हैं। ये 
मार्ग मे' बेठने वाले हैं, इसका तात्पय्ये यह है कि जो भी प्राणी 
मरता दे बद या तो रात्रि से गुजर कर जाता है था दिन से | इस 
थात को न जान कर मुसलमान ओर पारसियों ने पक पुल मान कर 
ये कुत्ते उसके द्वारपाल बताए हैं : इन दोनों को वेद ओर जन्द्‌ में 
४ चतुरत्तो ” चार २ झांजों वाला लिखा है, इसका तात्पय्य यद्द है 
कि जो दिन के चार प्रहर हैं वे दिन की आंखे हैं और रात्रि के चार 
प्रहर रात की चार आंखे' हैं, यह भी अलंकार से ही लिखा गया है । 
यूनानी साबित्य ) यह ऊपर लिखा जा चुका है कि यूनानी खाहित्य 
म॒दो कुत्तों का » भी ससार में पर्याप्त प्राच्ोन हें उसमें भी मत्यु 
बर्णन लोक खम्बन्धो दा कुत्तों क। दर्णन आता है। 

947'87]९98, [0)6 80॥ 0<4 587779, ज़88 ]7 548780877| &8 
06906€7व67॥॥ 8 क्ल्‍श8 88 निछाश॥8 70 07९९४. 390 
१080( 07९778]] ए ॥00 88776 [472, ५॥6 ०४]0 04 98 
१4 ०॥, ( बज | प।।0७78 0क98 ४०।, 4 ?, 40 ) अर्थ: 

सारमेय सरमा का पुत्र संसक्तत में वही है जो यूनानी भाषा में 
हरमील है। दोनो का वास्तविक झथे एक ही दे, वह यह कि 'डषा 
के पुत्र ' । मक्समूलर के इस रूख से यह तो विदित दो धी गया द्दे 
कि हेरमा (उचा) के हेरमीस पुत्र वे ही हैं ज्ञो संस्कृत में सरमा के 
पुत्र खारमेय हैं। इन दो पुत्रों का नाम है (070९/०8 सब्रेंस ओर 
(०७६॥7०४ आश स | ये दोनों कुप्ते उनके यहां माने जाते हैँ । उनके 


धेद में यम का स्थदृंष [१४१ ] 


साहित्य में कुत्तों के वाचक होते हुए ये दोनो पद रात ओर दिन 
का अथे भी देते हैं । यूनानी भाषा मे सर्लंस का ऋथे है रात और 
काला कुसा जिस का काम नरक लोक वी देख भाल करना दे । 
४ (१७०)9॥05, [007/'8707/6, 70 (७०९९७४६ ज्ञ0०प्रांते ॥8४० 7647| 
0:2॥98)]ए ६06 तेत्नाए'एई 006, ॥39,.6 0092 0 यांशा। छ३'0॥- 
402 ४॥8७ 08% 60 ४08 ]0श़€० ज्0०7। ( ५. ७ 0४9४, ४०). 
4 7, 25.) | इस लेख का आशय ऊपर भाषा में दे द्या है। वेद में 
भी रात को श्याम कुत्ता कहा गया है श्रौर नचच्तसों से रात दिन फो 
मनुष्य का द्वप्टा कहा गया है। कई विद्वानों का कथन है किसंस्कृत का 
शर्घर ( काला ) इस यूनानी सर्मंल से मिलता है, दे।नो का अर्थ एक 
ही है | दूसरे झ्रा्थस नामक कुत्ते का यूनानी भाषा में * प्रातःवाल 
का प्रकाश ' अर्थ भी करते है. “प्रा ॥0 8 &]80 & 79776 07 
गिछा 94)6 ॥2९॥॥ 07 06 08ज7॥? ( 770 2॥ए४0४002ए ०0/ 
006 &"एथ॥ र४(0॥8, 09 0. ५४.ए०5९. 987 ) । इन प्रमाण 
से रिद्ध है कि श्रार्थ ल प्रातःकालीन प्रकाश अर्थात्‌ दिन का बाचक 
है और सत्र स रात्रि का | वेद मे' य कुत्तों के स्वरूप से वर्णित होते 
हुए भी दिन और रात का अर्थ देते हैं। ये दोनों परस्पर भाई हैं 
झोर नरक लोक के झाजा यम कं कुत्ते हैँ देखोः-- 

॥'॥6 त02 ०॥ ॥06 ॥८९प। #02, 6 (४७/७०/०0०8 0/ 
(6 [6500॥6 (6० 2९०ाए, ३8 शैपा कञत॥शः 40का 6 
()7))708, ए)0 48 ०७॥९प ज्रां8 9000067, ( ७०5 ४, 68] १ 

यूनानी साहित्य फे इस वाफक्य से तो सारा का स्तारा रहस्य 
खुल जाता है. कि किख प्रकार ये दो श्वान दिन भोर रात हैं आर 
डषा के पुत्र हैं। इन मर्भों के न जानने से लोग कुछ का कुछ अर्था 
करते हैं । इस लेख में हमने पाठकों को यद्द बताया है कि यम मृत्यु 
है फाई विशेषाकृति देहध्शरो नधीं। उसके अधीन पितर हैं जो कि 
याज्षिक हैं। पितरों की गति कृष्ण पयों है ओर उनका अयन दक्ति 


[ १७२ द्याननद जर्म शताददी स्मारक ग्रन्थ 


णायन क्यों है यह भो सिद्ध किया है | यम के दो दूतों, कुत्तों वह 
रहरुय भी हमने प्रमाण ओर तुलनात्मक विचारों से खिद्ध किया 
है। इस लेख मे हमने बहुत खंक्तेप से काम लिया है, यदि इसका 
विस्तार फिया जाबे तो एक बड़ी पुस्तक तय्यार हो सकती है । इस 
दिगरशन कराने को हमारी इच्छा इसलिए हुई हि पाठक पढफर 
यह अ्रनुभव करे कि किस प्रकार वेद के आलंकारिक रहस्य ससार 
में' छिपे हुए हैं भोर किस तरह चेदिक ऋथो' का अन« करके लोगों 
में' झन्नान फला इुआ है । इस नई रिसच् वा इस प्रकार प्राचोन 
लखाहित्य के अशधार से अर्थों' के करने का विचार कई सहस््र वर्षो 
के पीछे स्त्रामी दयानन्द ने हमें बताया दै | हमारा वक्तव्य होना 
चाहिए कि फिर से वेद के छिपे हुप. कोष को प्रकट बरफे 
ऋषियों के मद्ृत्य को जगत्‌ में प्रकट करे ॥ शम्‌ ॥ 





शद्धि 
हि 
६ डा० बालक्ृप्ण एम०ए०, पी०एच० डी«, प्रिसिफ्ल, राजाराम कालिज, कोरुहापुर ) 


शुद्धि के प्रश्न को लेकर ग्राज रक्त की नदियां बहाई जा रदी 
हैं। हिन्दू मुसतमान जो सेकड़ों वर्षो से पररुपर दिलमिल कर रहते 
थे और हष वा शोक में पररुपर का साथ देते थे आज एक दूसरे 
के रु घर के प्यासे हो रहे हैं | श्रायेखमाज तथा कुछ दिनो से हिन्दू- 
समाज ने भूले भटके श्रध-हिन्दुओं को पूर् हिन्दू बनाने, एवं अपने 
बिछुड़े इुए भाइयों को गले से लगाने का यत्ञ किया हे-इस पर 
मुलत्मान लोग चम्रक उठे हैं ओर स्थान २ में हिन्दुओं पर आघात 
कर रहे हैं । मलाबार , मुलतान, सहारनपुर, देहली, लखनऊ, गुत्त- 
बगो, कोहाट, इलाहाबाद, जबलपुर इत्यादि स्थानों मे जो लडाएयां 
हुई है उनसे स्पष्ट हो गया है कि धम की आड़ में' शेतानी जोश 
से अन्धे होकर मुसदमान फ्या नहीं कर सकते ? देवी-देवताओ को 
तोडना, मन्दिगो को अपवित्र करना, उनको गिराना या जला देना, 
स्‍त्नो पुरुषों को मारना, स्त्रियों की बे इज्जुती ही नहीं परथच उनसे 
राक्लली व्यवहार करना, निरफ्राध कनन्‍्याओं को निर्देयता से मारना 
ओर उनसे पाशबिकरूप से बलात्कार ( व्यभिचार ) करना, स्थ्रियों 
के माक, कान, स्तनों को काट लेना, अबला स्त्रियां ओर कन्याओं 
को भगा से जाना ओर उन्हें बलपूर्वक सुसल्मान यनाना, हिन्दू 
बालक का बलात्‌ पुसह्मान बनाना, हिन्दुओं के घरो ओर दुकानों 
को लूटना झीोर झाग लगा देना-ये बात' आज् प्रायः दो वर्ष से स्थान 
स्थान पर हो रही हैं | कितने दी स्थानों मे! हिन्दू नर-नारी छुधा- 
निवृत्ति तक क्री पस्तुओं से स्वेथा वकडिचित कर दिये गये है। 
मुलतान में कई स्त्रियां को नग्न करके बाजार में छोड दिया गया 


[ १४४ ] द्यानन्द्‌ जन्म शतादवदो स्मारह्ष प्रस्थ 


अर यबेबेज।री दूसरों के घरों में जाकर विपत्ति में रहीं। बिना 
घर-घधन-शशन-वसन-सामाम सेकडो हिन्दू घराने बर्बाद हो गए हैं। 
मुसलमानों को धर्मान्च दुश्चेष्टाओं के ये कतिपय उदाहरण हैं। 


आज उनका राज्य नहीं, यदि ऐस समय में वे इस देश मे राज्य 
करते द्वोते तो परमात्मा जाने इस से भी अधिर और क्या २ श्रत्या- 
चार करने पर उतारू हाते | हिन्दओआं वी जो दर्गात उस अवस्था 
मे द्वाती उलका अनुधान इन घटनाओं से बु द्धमान लगा सऊतें ह। 


, प्रश्न यह है कि इस वेमनस्थ को रोकने के कोई साधन भी 
हैं या योद्दी सदा के लिए यह र।क्तसी कलह यढते जावे गे और 


भाग्त चामिक युद्धों का स्थायी क्षेत्र बनकर गारत हो जावेगा ? 
द्वितोय प्रश्व यह है हि क्या दिन्द लोग सर्वेशः यह मान गये 
हैं फि शुद्धि होनी चाहिए ? क्या शुद्धि शास्त्रोक्त है? क्या शुद्ध 
हमारे इतिदास से सिद्ध होती है ? या मद्दात्मा गान्धा जो के कथना- 
सुसार शुद्धि के लिए हिन्दू इतिहास में काई खाक्षियां नहीं, अतः 
हमे शुद्धि को स्थगित कर देना चाहिए, एवं चर यदि हिन्दू वा 
झायसमाजी यदद काम छाड़ देवे तो परस्पर विरोध, कलद और 
युद्ध स्वयं बन्द हो जावेगे। करोड़ो हिन्दू शुद्धि व; पक्त में नहीं हे 
ओर इधर से महात्मा गान्धी जैसे कांग्रेलो हिन्दू मी शुद्धि को 
अहितकर खमभते हैं। शुद्धि की आवश्यकता और घर्मानुकूलता 
पर हिन्दू जनता में एक मत नहीं ओर यदि वह खहमत भी हों 
जाबे ता घमुललमान शुद्धि करने देना नहीं चाहते। इन कठिन सम- 


स्याओं की पूति केसे की जावे. इसका उत्तर द॒म निम्नलिखित प्रश्नों 
पर विचार करने से स्पष्ट मिल जावेगा--- 
(१) क्या शद्धि शास्त्रोक्त है ? 
(२) क्या शद्धि ६तदास सिद्ध दे ? 
(३) फ्या अब शुद्धि की आवश्यकता है ? 
(४ ) क्या सुसलमानों का कोप ( विरोध ) हटाने का कोई 
डपाय 


शुद्धि [ १४५ ] 
(९) क्‍या शुद्धि शासत्रोक्त हे ? 


पतित>परावतंन और शास्त्र । 


श॒द्धि के शास्त्रोक्त होने मे किचिन्मांत्र भी संशय नहीं दो 
सकता | प्राचीन तथा मध्यकालीन सव स्मृतिशास्त्रों से प्रायश्चिस 
का विधान है| मानव, आपस्सम्प,याशवद्क्य,गौतम,विष्णु, आदि ऊँ 
से किसी स्मृति के पठनमात्र से श॒द्धि के श्रदुर धचार का पता लग 
जावेगा | प्रायोन लपप मे दमारे पूर्वजों ने मजुध्य के सामाजिक 
तथा आथिक जोवन पर थहुत से बन्चन लगाए हुए थे । उस काल 
से भी पाप हुआ करते थे | परन्तु जाति का बल व्यक्ति पर अधिऋ 
था, धर्म के भाव भी अधिक प्रसृत थे-इस कारण प्रायःशुद्ध आख- 
रण रखने की चेष्टा श्रथिक रहती होगी। परन्तु यदि कोई श्ञाम 
वा अज्लान से कोई पाप कर ब्रेठता था तो प्रायश्चित्त करने पर वह 
पापमुक्त समझा जाता था | 

इन शाब्म्रों से पता लगता है कि पापी जन जाति से बहिष्छूत 
किये जाते थे, कई अद्दूत ( अस्पृश्य ) भी माने जाते थे। और जो 
प्रायश्चित्त करके शुद्ध नदीं दोते थे वद्द इस' पतितावस्था में रहते 
थे | परन्तु इन पतितों को उठाने के लिए शुद्धि का मांग खुला था। 

विष्णुस्मति मे 
स्व प्रकार की चोरी के लिए प्रायश्विस बताए गए हैं। एवं सच 
प्रकार के व्यभिचार के लिए भी व्रत कट्दे हैं। पशु गमन, चारडाली- 
गमन तथा सर्व प्रकार के अमेस/क व्यभिचार के लिए भी प्रायश्ित्त 
करके स्त्री पुरुष पवित्र दो जाने हैं (४२ ) व्यवसाय तथा ध्यवद्वार 
में घोका देने के पाप के लिए प्रायश्चित्त कहे हैं! ( ५३ ) शअ्रस्पृश्यो 
के साथ भोजन करने के लिए भी प्रायश्यित्त हैं।गो, प्राक्मद, 


[१४६]. वयानादर जस््र शतारदी स्मारक ग्रन्थ 


झज्रिय, वेश्यांदि मनुष्य, तथा अन्य जीवाँ को मारने पर जो पाप 
लगता है वह भी विशेष प्रकार के त्रतों से दूर हो सकता है। महददा- 
पातक, डपपातक, जातिपातक, झादिकों से नरनारी ब्तों द्वारा, 
मुक्त हो सफते हैं । कई पापो के करने धालो के लिए. जांतिबाह्य हो 
कर अस्पृश्यों के सप्तान रहने का विधान है, परन्तु उनकी भी शुद्धि 
दोने पर पुनः जाति में मि्रा लेने भोर ऐसे पतितों को पर्रिन्न मान 
कर जाति के सर्वे अधिकार दिये जाने की आज्ञा हे । 

महापातवत की गशना मनु ( अ» ११। ज्छो० ४५-५६ ) में दी 
डे । और झागे (एइलो ० ६० -*७) में जपपातकोौ की गणना की गई है । 
जातिभ्रश ओर संकरीकररण पापों का वशणंन आगे के दो श्लोकों में 
दिया है। फिर श्रागे चलकर (श्लो०७४-८७) में प्रह्मदत्या फे पाप को 
निवारण करने की विधियां बताई गई हैं। निम्न लिखित श्लोक 
इस विषय के सभी श्रमों को सर्वथा निवारण करते है। 


एतेग्रेतेरपोहेयुमेहपातकिनो पलम्‌ । 
उपपातकिनस्त्वेवमेभिनानाविषिश्रते! ॥ ७ )( ११। १० 
उपपातकसंयुक्तो गोप्नो मास यवान्‌ पिवेत । 

कृतषापो वसेद मोष्ठे चमेणा तेन संहत; ॥ ( १०८ ) 
अरथात्‌-इन जतों के द्वारा महापततकी पाप को दूर करें और उपपातर्कों को 


आगे कहे हुए नाना प्रकार के बतों से | गो-हत्या का उपपातकी एक मास तक थवों 
का पामी पीवे ओर मु०्डन करा कर गोचम ओढ़े हुए गोओं के स्थान में रद्द करें (?? 


आगे १२५५ एसोक मे “ जातिम्रंश के पापों से मुक्त होने की विधि ?* 
बताई है:-- 
जातिश्रेशकरं कमे कृत्वाउन्यतमप्रिच्छया । 
चरेतू सान्तपने हृच्छूं प्राजापत्यमनिच्छ या ।। 


शुद्धि [ १४७ | 


यदि जाति से बहिष्कृत करने वाले किसी पाप को इच्छा से 
किया हो तो सानन्‍तपन रूच्छु बत धारण करे और यदि इच्छा पूर्वक 
न किया हो तो प्राजापत्य बत को करे। छेसा करने से वद्द पाप- 
मुक्त हो जाता है| 


पाठकबृन्द ! क्या अब सी यद्द स्पष्ट नहीं हुआ कि महापातक, 
ढपपातक वा जातिभ्रेश कारक पापों से भी पतित लोग ब्रत करा 
कर शुद्ध किए जा सकते हैं । यदि आज कल के अछूत नातिश्रंश 
कारक पापो के काश्ण झ्राय जाति से पतित हुए माने जावे तो क्या 
अब उन्हे मजुस्मति में कहे हुप्प ब्रतों को घारण करा कर दम शुद्ध 
नहीं कर सकत ! परन्तु मनु-भगवान्‌ ता इलसे भी कदीं भ्रधिक 
पतित-पावन हैं| देशी ! वे क्या कहते हैं ।--- 


एबेत्रेते रपोह्य स्थादेनो हिसासमुद्धवम्‌ । 
नाज्ञानकतंज्ञा कृत्स्ने थणु तानाग्रभक्षणे ॥ ( ११। १४५ ) 


इन प्रायश्थिसो को करके हिसाजनिद पाप जो कि जामे या 
बिन जाने किया द्वो दृए करना चोदिये। ४ अब आगे अभक्ष्म भक्षण के 
प्रायश्चित्त।सुनो । ?” 

अभदय पदाथों' के खाने पर पुनः दीक्षा संस्कार कराया 
जाता था परन्तु उस संस्कार में कोई विशेषता न थी। फेवल मन्त्र 
का पढ़ना ओर हृवन करना द्दोता था। देखियेः- ( मचु० ११।१५१ ) 


बपन मेखलादण्डो भैक्ष्यचर्या व्रतानि च | 
निवतेन्ते द्विजातीनां पुनः संस्कार कमेशणि ॥ 


द्विजातियों के फिर से उपनयन होने में मुणडन, मेलला- 
धारण, द्राड-धारण, भित्ला ओर वत ये सब नहीं होते दें । 
आज कल कहाजाता दे कि आये घमाजी छू मन्तर से पतितो 


[१४८०]... द्यानरद अन्म शताब्दी स्मारक प्रन्थ 


को शुद्ध कर लेते हैं, कोई क्रियाकारड विशेष प्रकार से नहीं कराते 
परम्तु जब कि मजजुरुमृति में दी ऐसी झाज्ा दी गई है तो झायेलमाजी 
और क्या करे? 

प्रायश्चित्तों ओर घतो द्वारा सर्वेप्रकार के पापियों की शुद्धि 
करमा हमारे शास्त्रों का मलिक सिद्धान्त है। इसे मतुभगवान्‌ ने पुनः 
एक श्लोक में यो फद्दा है -- 


पहापातकिनश्चेब शेषाइश्याकायकारिण: | 
तपसेव सुतप्रेन मच्यन्ते किल्बिषात्ततः | ( २३६ ) 


भद्दापातफी ओर शेष सब उपप!तको वाले उक्तप्रकार के तपा 
दी के अनुष्ठान से पापों स छूट जाते हैं। 


अभिशस्तों या अछूतों का उद्धार । 


कई पापो के करने से मनुष्य अभिशर्त या अछूत कहलाते थे 
वे जाति से गिरा दिये जात थे। उन से काई सम्बन्ध न रक्‍खे जाते 
थे। उन्हे जीते जी मरा छुआ समभना चाहिए।आपस्तम्य ने 
(१।७। ११ में ) पूरी गिनती उन पापों की की है जिनसे लोग 
झमभिशस्त बनते हैं। भ्रभिशस्तां के जीवन ओर उनक्रे उद्धार की विधि 
इस प्रकार बताई है । अमिशरस्त बन में कुटिया बनाथे, मोनश्नत 
घारण करे, लकड़ी (सोटी ) पर मनुष्य की खोपड़ी लटकाघे, 
शरीर पर आधी धोती पहने, जब घरद्द ग्राम में जावे ता किसी आयें 
के दष्टिगोखर होने पर वह मार्ग पर से दा गज़हद कर खड़ा हो जावे । 

मद्रास प्रान्त में अछूतों के जीवन की अब तक यही पश्पारी 
चली झाती दे । अभिशरुत अपने हाथ में किसी धातु का टूटा हुआ 
पांष से जाघे ओर उसमें भित्ता मांगे । सात घरों पर जा फर कहे 
कि ' अभिशरत को वाई भिक्षा देगा ?” इन स्रात घरों में कुछ 


शुद्धि [ १४६ ] 


मिल जावे तो खाये नहीं तो उपवास करे। साथ ही वह गौ 
को सेवा करे | ग्राम में से आती हुई शोर जाती हुई गोओं के 
पोछे पीछे जावे | बारद वर्षो तक इस प्रकार का जीवन व्यतीत कर 
के उसकी शुद्धि की जाबे | जिसके पश्चात्‌ धद्द आयों के सम्राज में 
पुनः प्रथ्रिष्ट दो । और भी देखिये आपस्तस्थ ( १। &। २४ ) -- 

केधल श्रापस्तस्ब का दी ऐसा बचन नहीं है परअूच विष्णु, 
याक्षदल्‍कय ( ३२। २६६ ) और मनु आदि में यद्दी व्यवस्था है कि 
प्रायश्चित्त करने तथा शुद्ध होने पर अछूतस भी पूरा आये बन जाता 
है व अपने सघ अधिकारों को प्राप्त करता है। वद्द पुनः आवंसमाज 
का सभ्य बन जाता है । 

कृतर्निणजनांश्चेब न जुगुप्सेत कश्चित्‌ ॥ [१६०] 
प्रायश्वित्त किए हुए पुरुषों को कभी निन्‍्द्‌। (वां उनसे घ॒णा) 


नकरे। 
जो झार्योचित कर्मों के न करने से पतित हुए तथा अछूत 


यने हैं उन्हें शुद्ध करने की आज्ष तो है ही. अब आरयंधर्म से जो 
अनाय या यवन धर्मो में चले गए हैं उन्हें भी शुद्ध करने की व्यव- 
स्थ। शार््रों में मिलती है । आपस्तम्बके बचन ध्यान से पढ़िये:-- 

बलाद दासीकृतो स्लेच्छेश्वागड।लाथ्रेश्च दस्युभिः । 

अशुभ कारिते कपे गवादिपाणिद्िसनम्‌ ॥ 

उच्छिष्टपामन येव तथा तस्येव भक्तणम । 

तत्खीणा तथा संगस्ताभिश्व सहभोजनम ॥ 

कुच्छान संबत्सरं कृत्ता सान्तपनान्‌ शुद्धिहेतवे । 

ब्राह्मणः, ज्षत्रियम्लन कृप्छून कृत्वा विशुद्ध्यति ॥ 

भ्र्थात्‌ जिसको म्लेचछु वा चाणडालादिक दृस्युलाग बलपूर्यक 

पकड़ कर दास बना लेवे' अथवा कोई अशुभ कर्म कप्र' जैले गौ 


[ १५०]. दयानत्द जन्म शतः*्दी स्मारक अन्ध 


था श्रध्य प्राखियों की दिसा, जूठडन खाफ़ करना, जूठन खानी,उनकीं 
खियो का संग करना ओर उनके खाथ भोजन करना-तो शद्ध होने 
के लिए ब्राह्मण एक वर्ष पर्यन्त कुच्छूबतो का करके ओर क्षत्रिय 
झथे ८षे कृच्छु अतों को करके शुद्ध द्वाता है। 
यद्द भी स्मरण रहे कि जो अवेदिक जातियां इस समय 
पाई जाती है वे हमारे शास्रानुलार किसी समय आये थीं । ऐत रेय- 
प्राह्मण (७१८ ) में बताया है कि विश्वामित्र के पुत्रों को ऋषि 
( पिता ) से जब शाप मिला तो वद्द आयेत्य से गिर गए, सब उनकी 
सनन्‍्तान अन्ध्, पुयड, शबर,पुलिन्द, सूतिया आदि जातियां बन गई। 
यही बात विष्णु ।राण में भी बताई गई है शक,यवन, कस्बोज,परदव्‌, 
पहुव, आदि लोग आय थे परन्तु इनको आये कर्मो का विधान न 
करने दिया गया तब से ये अनायें बन गय | इंखी विषय में मनु 
स्पृति में आए हुए ( १० ४३४७४ ) श्लोकों को भी स्प्ररणु कीजिए- 


शनकैस्तु क्रियालोपादिमा; क्षत्रियनातय! । 
हपलस् गता लोके ब्राह्मणादशनेन च ॥ 
पोगड्काश्चोटूद्रविडाः काम्बोजा यवना शका: । 


पारदाः पहलवाश्चीना: किराता दरदा; खशा: ॥ 


इन जातियों को हम आये षोरू भ्रादिक मतो म॑ लाते रहे हैं 
झौर अब भी लाने का यत्न करना चाहिए । शुद्धि तो हमारे सामा- 
जिक्र जीवन का मूलमन्त्र रहो हे | इसे छोड़ देने से दी हम निर्बल 
होते गये हैं । मिश्रजाति को शुद्ध करने के उद्हरण से ही किश्वित्‌ 
जांगिये। 

४ भ्विष्यपुराण खण्ड ४ अध्याय २१ से पता लगता है कि 
लगभग ७००० वष हुए कि मिश्रदेश में स्लेच्छुजाति रहती थी जिस 
का आचार व्यवद्धार आयजाति से विभिन्न था | उस समय कर्व 


शद्धि [१५१ ] 

मुनि ने वहां जांकर द्स हज़ार (१००००) म्लेच्छी को हिन्दुधर्म की 
दीक्षा दी ओर संस्कृत भाषा पढ़ाकर भारतवर्ष में लाए | उन के गुर 
कम को देख फर उन में से २००० मनुष्यों को वेश्य बनाथा, एक 
मनुष्य को झश्रिय गुण से अलडगकुत समझकर राजपुत्र नगर (पटना) 
का राज्य दिया ओर शेष को शूद्र चरण में मिलाया। ” 

शाकद्वीप से आई हुई मग जाति के लोग मारततर्ष में आए 
और यहाँ के आह्यण पण्ण में सम्मिलित द्वो गये ये आजकल शाकद्वी पी 
ब्राह्मण कहलाते हैं । 

अन्त में वेद्‌ की आज्ञा को मत भूलिये कि (१) वेद्॒विद्या सब 
नरगारियों के लिए भझ्रभीष्ठ है और (२) सारे संसार को हमें धाये 
बनाना यादिएु- 


(१) / यथेमां वाच कल्याणीमावदानि जनेभ्य! । 
ब्रह्म राजन्या भया « शुद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च॥” 
( यज्ञु० २६। २ ) 


धथात्‌ जैसे में इस कल्याणकारक वांणी को जनो के प्रति बोल 
( बेसे तुम भी ) ब्राह्मण, छत्रिय,शूद्र, वेश्य और अपने भृत्य के लिए 
( बोलो )। 

(२) “इन्द्र बधन्तो अप्तुरः ऋणवन्तो विश्वमायेम्र । 

अपध्नन्तो भराव्यः ॥” ( झऋ० ६ | ६३।५ ) 

अथाव कमंशील ओर इन्द्र (के विजय ) को बढ़ाने चाले, 


४ सब को अयें बनांते हुए ” अधामिको ( के अ्रथर्म ) को विध्यंस 
करने वाले ॥ 


क्या शुद्धि इतिहाससिद्ध है ? 


भारत का सम्पूरो इतिद्ास शुरूियों की अकादूय ओर भद्भुत 


[१२२] दयानन्द्‌ असम शता«्दी स्थारक प्रत्थ 


साक्षियों से भरपूर है। प्राचीनतम समय से लेकर आधुनिक काल 
पयन्त शुद्धि आगे के मैदान में रहती आई है । शुद्धि का अथे शूंद्ों 
ओर दलितों का उद्धार करना ओर एक धमावलम्बी को दूसरे धर्म 
में लेजाना है। यह दोनों अर्थ स्मरण रखने से भारतीय इतिहास 
का सूत्र शिल जावेगा । आइये ज़रा इतिहास अवलोकन कर | 

(क) विक्रम संचत्‌ से ५०० वर्ष पूथं बुद्ध भगवान्‌ ने बोझ 
थर्म का प्रखार किया | उन के जीवनकाल में यह घर्म मगधांधीश 
और उस की प्रजा ने स्प्रीकार कर लिया-अथीात चेद्किधर्म को छोड 
कर हमारे भारतवासी बोद्ध बन गये ओर बनने खगे। बोद धर्म में 
दलितों को विशेष प्रऊर से उठाया गया | उन्हे प्रचारक तक बनाया 
गया । इस प्रकौर दोनों प्रकार की शुद्धियां की गईं । 

(ख्र) बोझ धर्म फेलता गया परन्तु अशोक महाराज के समय 
में इस धर्म का विशेष विस्तार हुआ । भारतवासी और विदेशों 
समानतया इस पवित्र धर्म से शान्ति प्राप्त करने लगे । करोड़े। वेद्क 
धर्मी बौद्ध हो जाने से अपने पुराने धर्म को छोड़ गये । जब यह धर्म 
सं का, प्रह्मा, खीन, जापान, फ़ारस आदि देशों में फेला तो वहां के 
इतर. धर्मियों को बौद्ध वनाय। गया। 

(ग) महाराज चन्द्रगुप्त ने यूनानी राजा सलूकस की पुत्री से 
विवाद किया | एक येद्क धर्मी राजाने स्लेच्छ था यवन राजपुत्री 
को अपनी रानी बनाया, उसे अवश्य शुद्ध किया समभना याहिए | 

(घर) कहा जाता है कि महायोधा अज न पाताल में गये ओर 
धहां मांग राजा को पुत्री से विधाद किया । इस से स्पष्ट दे कि 
विधर्धियां से खान पान ओर विवाद सम्बन्ध करना अनुचित वा 
घर्जिति नहीं समझा जाता था। 

(कु) भ्री रामचन्द्र जी से शर्पणल्रा अनुरोध करती है कि वे 
उस राध्षसी खे पिवाह रूर खेबे । थे तम्पार नहीं हुए, परभश्तु उस 


शद्धि | १५३ ] 


के साथ बिवाह'करने की ्राश्ना लदपण को दी थी, इस से मो स्पव्ट 
है कि मर्यादापुरषोत्तम के समय में भी शुद्धि के ऊपर कोई प्रश्न 
नहों उठता था। 

(च) रामचन्द जी महाराज घानर जाति के लोगों और सरदारों 
के साथ बराबर. स्लान-पान रहन-सद्दन करने रहे। रामायण में कदों 
शुद्धि-अशुद्धि का प्रश्न पेदा नहीं दोता ? 


(छु) लड्ढ) मे श्रीराम ओर उनके साथी विभीषय के साथ 
रहते झोर खाते पीते थे। श्रतः राधक्षसों के साथ भी रदने से अशुद्धि 
का प्रश्न नहीं पेदा होता । 

५ (ज) महाभारत से श्वात होता दै कि भीमसेन ने एक राद्षसौ 
से भी विवाद क्रिया था जिस से घटोत्कच नामक दली पुत्र उत्पन्न 
हुआ था । 


(की) इस समय के लोग अपनी प्राचीन प्रथा को सर्वेथा भुला 
बेठे हैं। बोद्ध धर्म के सहस्तों भिछुक और भिछुकाएं भारतवर्ष, 
ब्रह्म देश, तिव्बत, लड़ा, स्याम, चीन, जापान, दक्षिणी द्वीप, 
तुर्किस्तान, शरान, मेसोपोटामिया, टर्की, यूनान, मिथ्र, इंग्लैणग्ड ही 
में नहीं किन्तु पाताल में भी मेकक्‍्सीको आदि देश-देशान्तरों और 
द्वीप-द्वीपान्तरों में, शान्त्याखायों' में प्रमुख बुद्ध भगवान के संदेश 
को पहुंचाते श्र तत्तद्ेश निवासियाँ को बोद्ध बनाते थे। म्न्नेचद्नी, 
यवनों, मक्लो लियो, चीनियो, झूसियों, जापानियो, ईरानियो, तुकों 
आदि के पास जा कर रद्दते, खान-पान करते ओर उन्हें धर्मोषदेश 
सुना कर शुद्ध करते तथा भारतीय धर्म, सभ्यता और संस्कृति का 
उन में प्रचार करते थे | इस प्राचोन समय के भारतीय बोद्धों फी 
दृष्टि में “ बसुधेव कुटुम्बकम्‌ “८ पृथ्वी भर के लोग उन के कुडुम्बी 
थे। रहन-सहन, खान-पान में कोई बाधाएं नहीं थीं। सेकड़ों जातियों 
को दमने प्राचीन समय में शुद्ध किया क्योकि उनके धर्मों से हटा 


[ १५७ ] दयानन्द जन्म शताब्दी व्वारक ग्रन्थ 


कर उन्हें योद बनाया। 

(अ) तद्शिला और नातनन्‍्दा के विश्वविद्यालयों के जो घन 
मिलते हैं उनसे शञात होता है कि एशिया के पश्चिमी देशों ओर 
मिश्र तथा यूनान तक के लोग भी इन यूनीवर्लिंटियों में पढ़ते थे। 
समस्त भारत के छात्र तो इन में अवश्य ही रहा करते थे। उनमें 
खान-पान और रहन-सदन का कोई भेद्‌ नहीं बताया जाता। सभी 
आतियाो तथा धर्मो' के लोग परस्पर प्रेम से वहां रहते और विद्या 
प्राप्त करते थे। आज हिन्दू भी एक दूखरे को दुत्कारते हैं, अपने 
मित्रों और सम्बसन्धियों तक के हाथ की रोटी नहीं खाते ओर छः 
करोड़ खव-धर्मानुवायियों को धार्मिक, सामाजिक तथा राजनेतिक 
अधिकारों से वश्चित कर रहे हैं। हा | शोक ! कि आज हम केवल 
मुसद्मानों के साथ मिलन कर नहों रद सकते | 

उपयु क्त सब डदादरणों से जात होता है कि विधर्मियों से 
वियादहादि सम्बन्ध ओर उनफ्रे साथ रहदन सहन बराबर होता था । 
परन्तु आज हमें उनको अपने साथ मिलाने में अधम प्रतोत द्वोता 
है! श्रीराम जी ने भीलनी के जूठे बेर भी खरा लिये थे, परन्तु आज 
हमारे हिन्दू लोग अपनी ख्थियों के दाथ से पकाया हुआ खाने में 
छूस समभते हैं । 

(2) भारतीय इतिहास में आगे बढ़िये तो क्या क्या गुल 
खिलते दें ? आपको ज्ञात है कि ख्तिस्ताब्द से २०० बे पूर्व ओर 
पीछे तक यूची, शक और यवन ( यूनानी ) लोग भारत के कई 
भागों में ्ायाद हो गये | कई सो वर्षों तक उन्हे ने यहां राज्य 
किया, परन्त, इल निवास में वे भारतीय बन गये और उस्सो ने 


अपने प्राचीन धर्म, रीति, रिवाज, नाम, काम छोड़ कर बंदिक 
घर्मं घारण कर लिया । पक्र दो की तो क्या, लाखों शक, 
तुरुष्क ( तुक॑ ) और यवन ( यूनानों ) लोग दिन्दू बना लिये गये। 
भाज़ कस जब कोई सुसरमान दिन्दू बनता हेतो उसका दिल्यू-नाम 


शद्धि - [ १५४ ] 
दिया जाता है, जेले अब्दुलगऊूर से जर्मपाल | वेसे जब कोई हिन्दू 
मुसलमान बनाया जाता है ता उसे मुसदमानी नाम दिया जाता है 
टीक यदी दशा इन शक्नों ओर यवनों की हुई थी। देखिये, घिदेशी 
राजाओं के नाम भारतोय केसे बनते हैं । 


कुशा् राजा शक राजा 
कैडफाइसिज्ञ नहपान 
कनिष्क चष्टन 
वासुदेव रुद्रदामन्‌ 


कैडफाइसिज़ के विषय में ऐतिहासिक स्प्रिथ का कथन है 
कि यह “ कुशान विजेता विजित भारत से स्वयं आओता गया ”' ओर 
शिव की पूजा उसने पऐेले उत्साह से करनी आरम्भ की कि उस 
दैवता की मृति झपने सिक्कों पर बनाई ओर अपने को वद शिव का 
पुजारी कद्दा करता था।। 

दोनो महाराज कनिष्क ओर हुष्क बोद्ध हो गये और उनहों ने 
जिस जोश के साथ देश देशान्तरों में बीद्धधमे का प्रचार किया उस 
का साक्षी संखार का इतिहास है । चीन में बोरूधर्म प्रचार इन्हों 
महाराजाओं के करण हुआ है। परन्तु इनका उत्तराधिकारी यासु- 
देव महाराज ब्राह्मण धर्म का अनुयायी हो गया। शिव की पूजा 
झौर संस्कृत के प्रचार में इसने बहुत यत्न किया | दुष्क के भी ऐसे 
सिक्के मिले हैं जिन पर स्कन्द्‌ ओर उसके पुत्र विशाल्न की मू्तियाँ 
हैं, अतः घह भी किसी अंश तक ब्राह्मण धर्म को मानता था | चासु- 
देव के सिक्कों पर तो शिव ननन्‍्दी बेल के ऊपर सवार हैं, उनके हाथ 
में त्रिशल, रज्जु और शंजादि के अन्यान्य चिह्न भी मिलते हैं। इस 
प्रकार हमारे पूवजों ने इन विदेशी अ्रनाये कुशान राजाओं फो बोदध 
तथा ब्राह्मणधर्मी बना लिया था | इससे अधिक स्पष्ट शुद्धि का क्या 
प्रमाण चाहिये ! 


[ १४६]. द्यानन्द जन्म शताब्दी स्मारक पग्रस्थ 


यही श्रदस्था शक्त छ्त्रियों की हुईं। रुद्रदामन्‌, उसका पुत्र 
रुद्रसेन, ओर उसकी पुत्री दक्षमित्रा-इमके नाप्र ही उनके हिन्दू हो 
जाने के प्रमाण हैं। डसकी पुत्री का विवाह भो हिन्दू आन्ध्र राजा 
के साथ हुआ : यह घही राजा द्वे जिसकी राजधानी क्रिसो समय 
कोल्दापुर थी | इस प्रकार ईरान के पछ्चचों फो हमने आरयांवते में 
श्राय बना दिया । आज शक, हण, पहव, कुशान सब हिन्दूधम में 
समा गये हैं | हमारे पूर्वज तो ऐसे शक्तिशाली थे कि विधर्मियों को 
वेदिकधर्मी बना देते थे परन्तु यद् हमीं हैं कि मुखत्मानों को हिन्दू 
बनाने से डर रहे दें । धर्म हमारे अन्तःक रण की धारणा दे-जब एक 
समुसलिम हिन्दू-धर्मं मन में स्वीकार कर चुका तो उसे हिन्दू धर्म 
में क्यो नद्दीं मिद्धाना चाहिये? 
हमको महाराष्ट्र के इतिहास से अनेक जाज्वल्यमान उदाहरण 
द्वि अर्थात्‌ पतित-परावतेन के मिलते हैं। मद्दारा्ट्र हिन्द्रधर्म और 
ब्राह्यणत्व का गढ़ रहा है, वहाँ की हुई शुद्धियों को जानकर इस 
समय के हिन्दुओं की आंखे खुलनी चाहिये | कुछ मोटे मोटे उच्च- 


इरण मद्दोराष्ट्र के इतिहास से दिये जाते है । 
(९) बजाजी नाईक निबालकर को आदिलशाह ने पकड़ कर 


ऐसी धमकी दी कि मुसद्मान द्वोने पर बड़ी जागीर मिलेगी नहों 
तो सारी जायदाद जब्त करली ज्ञाचेगी। ४०० धर्ष की पुरानी जायदाद 
को ज़ब्त होने देना उचचत न समझ कर उसने मुसलमान होना इस 
शर्त पर स्वीकार किया कि शाह अपनी पुत्री देवे । इस पर ऐसे ही 
हुआ। निवालकर का शिवाजी भोखले के राजघराने से गहरा 
सस्‍्वन्ध था इस लिए शिवाजी की माता जिजाबाई को यद्द रूबर 
बहुत बुरी त्वगी। उन्हों ने समस्त मराठा मण्डत्त एकत्र करके शास्त्र 
के आधार पर उसको शुद्ध करके गोत में वापिस ले लिया ओर 
कोई शापत्ति न करे इस विचार से शिवाजी को पुत्री सलूबाई निबा- 
लकर फे बड़े पुत्र से ब्याद दी । 


शुद्धि [ १५७ ] 


(२) पुताजी बिन मुधोजा, पेराजी दावल जी खोमव शी के 
पास नोकर था। लश्कर के साथ वह सूरत पआ॥आन्त को गया वहां 
मुगलों के साथ पड़ गया और उन्‍्हों ने उसे धर्मे भ्रष्ट किया। घर्ष 
सवायष मुग़लो की सेना में रहा | फिर जब बालाजी परिह्षत प्रधान 
दिल्ली से आरहे थे तो उनके साथ गाँव को आया | श्रपना द्वाल कद्दा 
इस पर इल विचार से कि यह मुग़लो के बलात्कार से श्रष्ट हुआ 
है अपनी इच्छा से नहीं, उसका सरकारी आज्ञा से शाखप्रभाणा- 
ज्ञुसार गोत में मिला लिया गया। 


(३) राणोजी घुमाल पाटौल ने पक बांदी खरोद कर शा 
चषे घर में रक्खो | उस बांदी ने मुलट्मान का अश्वव्यंव्हार किया 
था। इस लिए सरकारी झाश्षा से उस पारील का प्रायश्चित्त करा 
कर जाति में लिया गया। 


(४) तुलजो भट जोशी को यवनों ने फुंसलाकर भ्रष्ट क्रिया 
था| उसकी पश्चात्ताप होने पर प्रायश्चित्त करा कर ब्राह्मण में 
गिलाने का निशेय हुआ। उसको पंक्तिपावन किया गया और 
सरकारी तहल्कोद को गई कि विध्न डालने घाले को दरड मिलेगा । 

(५) गड्भाध्वर रंगनाथ कुलकर्णी मुगलोी को सेवा में था। कुछ 
दिन की नोकरी के बाद मुग़लों ने उसको बलास्‍्कार भ्रष्ट करके 
बन्रीखाभे में डाल दिया | वहाँ यवनों का खान-पान संसर्ग हुआ। 
पश्चात्‌ उसको ऊंची नोकरी मिल्ली | पांच घ्षे नोकरी कर के डस के 
इुद॒य में अनुताप हुआ और उसने सब घन-दोलत को लात मार 
कर अपने वर्ग मे फिर आना चादहा। राजश्री छुन्दोगामात्य ने सभा 
करके समस्त विद्वानों की सम्मति से मितान्षरादि निबन्ध खरे निर्णप 
लेकर उलका प्रायश्चित्त कराया ओर आजा की कि उसके ब्राह्मतत्व 
में जो सन्देद्र करेगा वह देवब्राह्मण द्ोही महापातकी लमभझा जवेगा 
यह शक खंघबत्‌ १६०० चेत्र शु६्० सोमवार की वात है। 


[ १५८ ] दूयानम्द्‌ जन्म शताबदी स्मारक प्रन्थ 


(६) पेशवा सवाई माधवराव के समय मे नशहरि राणलेकर 
नामक ब्राह्मण यवनमय ओर स्रष्ट हो गया । पेशवा की आश्ा- 
नुसार पैठान के ब्राह्मणों में शुद्ध करके मिला लिया गया। 

(3) प्रथम बाजीराव पेशवां के साथ हैदराबाद की नव्वाब कीं 
बेगम ने अपनी पुत्री “ मस्तानी का विवाह कर दिया था। इससे 
पक पुत्र भी डुआ था। 

(८) प्रथम के पांच उदाहरण के पूरे विवरण फे लिए देखिये 
मद्दादेव श/ख्री दिवेकर की पुस्तक “ धर्मश्रष्टांच शुद्धोपरण आरि 
शुद्धिसंस्कार ” पृ० २३ से २७ तक। अन्तिम दो के लिए देखिये 
रानाडे झा “ राइज़ आफ दी मराठा पावर ” अध्याय १३, पूृ० २६६ 
झोर २७० । 

भारतवषे के भिन्न भिन्न प्रान्तो में जो हिन्दू लोग आज रहते 
हैं उनको भलीभांति देखने से शात होता है कि वे सब आये नहीं हैं। 
पथ्जाय ओर राजपूताना में अधिकतर आये जाति के लोग रहते हैं, 
परन्त्‌, संयुक्त प्रान्त ओर बमरुबई प्रान्त प्रे' आयों ओर शक्तों की 
सब्तान पाई जाती हैं। बह्लाल में' मह्लोलियन, शक्र, द्राविड़् और 
आयें इन चारो जातियों के मेल से उत्पन्न लोग इस समय रहते हैं। 
मद्रास प्रान्त में द्राविड और आये जाति के मिल्राप ले लोग उत्पन्न' 
हुए हैं। ये वेशानिक तथ्य हैं जिनके केवल जात्युन्माद वा धर्मान्धता 
दी भूठा बता सकती है। अन्यथा ये बाते' सबको मान्य हैं। 


मिश्रदेश की सलेच्छु जाति के हिंदू बनाकर भांरत में लाए 
जाने ओर मगे के शाकद्वीपी त्राह्षणो' के न|म से शाकद्वीप से भारत 
में आमे की बात ऊपर शास्त्र सम्बन्धी लेल मे दी जा चुकी दे । 

पाठक ! किश्वित्‌ वियार करो। दमारे इतिहास मे एक ऐला 
समय था कि जब इन प्रान्तां में द्राविड़ों, शकों ओर मझ्लोलियां का 
निवाख था। ये विदेशी, विजातीय ओर विधर्मी लोग हमारे आयो- 


शुद्धि [ १५६ ] 
पते में' वास करते थे। ये लोग न तो आर्येधर्मी और न भाय जाति 
ही के थे। परन्तु हमारे पूथजों ने इनको आय धर्मी बनाया। इनके 
साथ विवाद, खान पान, रहन सदन जारी रक्खे । इन पारस्परिक 
खन्‍/्यन्ध्रो' से वे घिधर्मी ओर आप एक दो गये। वे आज दिदूधमें 
के अनुयायी हैं और भिन्न भिन्न प्रांतां मे रहते हैं | कहा जाता है कि 
हिन्दू लाग दूसरे धरम वालो' को अपने साथ नहीं मिलाते थे। कोई 
एक दो द्ख बीस स्तरो हज़ार उदाहरण है। तो उन के नाम भी लिये 
जावे । यहां तो लाखे| की संख्या मे विदेशी विधियों को दिन्दू 
बनाया गया | आज द्वम उन्हीं की सन्‍्तान है। इतने पर भी कौन 
कद खकता है कि शुद्धि इतिहास-सिद्ध नहीं दे ? 


(३)क्या अब शुद्धि की आवश्यकता हे 
दलितोद्वार । 


मित्रो ! दमारे पूर्ेज तो यूनानी, तुर्के, शक, मक्लोल, द्वाविड़, 
झादिकों को दिन्दू बनाये बिना न रहे, परन्तु दम आज इसी देश 
में रहने बाल हिन्दुओं में से मुसलमान वा ईसाई हो जाने वालो को 
पुनः हिन्दूघर्म में लेने से घबराते हैं। हमे तो जन्म के मुखलमानों 
और ईसाइयो को भी वेदिक धर्मी बनाने से नदीं घबराना लाहिये, 
पर हम इतने गिरे कि अपने भूले भट॒के हुए भाइयों को वापिस न 
लेने को ही धर्म समझ बेठे हैं। ओर उस पर भी तुर्रा यह कि छुः 
करोड़ मनुष्यों को अछूत कह कर उनको दिन्दू धममे के खंग्राही 
छोत्न से निकाल कर थकके दे रहे हैं । वे भत्ते ही मुखल्मान था ईसाई 
हो जावे परन्तु हम उनकी र्थिति संभालने से इन्कार करते हैं। 
उन्हें अपने कु से पानी भरने तक नहीं देते | उन्हें अपने बाजारों 
झौर घरों में नहीं आने देते । हर एक विधर्मी, विदेशी, ईसाई, यहूदी, 


[१६० ] _ दयानन्द जन्म शताब्दी स्माश्क अन्थ 


मुसहमान को घरों, बाजारों, गली-कूचों में आने की आश! हे-परन्तु 
अपने चर्मबालों, अपने देशयासियाँ, अपने ही कृष्ण, राम, ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश के पुजारियों को यहां आने की मनाही दै। गधे, कु्ते, 
बिल्लियां, खबंत्र आ जा सकते हें-परन्तु मनुष्य को कि जो प्रकृति 
का सर्वोत्कृष्ट प्राणी है शोर जिसका जन्म जीव को चोरासो लाख 
योनियों में चक्कर काटने के पश्चात्‌ मिलता है दमने अपने गधों, 
रूच्चरो,बिट्लियों. कुत्ता इत्यादि से भी अधिक घणित भर देय समझ 
रक्‍्खा है। यद मनुष्य का मनुष्य के साथ बर्ताव है । यद्द हम हिन्दुओं 
को अपने देशवालिया से द्वी नहीं अपने ही धरमंवालों के साथ सलूऋ 
है। कदा जाता है कि हिन्दू स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वह द्या 
ध्योटी, फीड़े मकोड़े, चिड़िया, कबूतरों, गोओं पर तो अवश्य दिखाई 
जांती है-परन्तु अपने दी देवी देवताओं को मानने वाले ' मनुष्य ' 
पर नहीं । यो तो सबको परमात्मा का पुत्र कहा जाता है और काटप- 
निक रूप खे सब भाई माने जाते दैं-परन्तु हिन्दू लोग बड़े विचित्र 
हैं। उनके मन्दिर भी दलितपुरुषों के प्रवेशमात्र से भ्रष्ट हो जाते हैं। 
अरे | हमोरे देवी देवता भी अपवित्र ओर भ्रष्ट हो जाते है। परमात्मा 
पसितपावन हैं | देवी देवता लोग पापियों को भी पुण्यात्मा बना 
सकते है | परन्तु हिन्दुओं के देवों में यह शक्ति नद्दों कञ्च वे ऐले 
निःखार नपसक हैं कि यदि कोई अछूत डनके सामने आ जावे तो 
ये ही स्वयं भ्रष्ट हो जाते हैं | वाहरे अछूत ! तेरी शक्ति अपरस्पार 
है। तूने इन्द्र को भो खिंदासन से नरक मे गिरा दिया। तू ने ब्रह्म, 
विष्णु, महेश को अपनी दृष्टिमात्र से अपविश्ञ कर दिया । तेरी 
शक्ति अ्रद्भुत हे । 

मेरे हिन्दू भाइयों | जरा विशार सो करो कि जिस श॒द्र वा 


अछूत में ये शक्तियां हो कि देवताओं को अपने धर्म से गिरा सकता 
है तो तुम उसे अपने साथ मिलाकर उसकी शक्ति को काम में क्यों 
नहीं लाते | ऐसे देवी-देवता ओर अवतारों के पूजने से क्या लाभ 


शुद्धि [ १९१ ] 


ओ मनुष्यों के आने से अपविश्र हो जाते हैं परन्तु बिएली च्यूहों के 
मलमूत्र से अपविश्न नहीं दोते ? वह सर्वे शक्तिमान प्रभु जो इस 
संसार के रोम रोम में रम रहा दे तुम में ओर अदूत में कोई भेद 
नहीं करता | उसने अकछूत को सूर्य का तेज ओर प्रकाश, वायु की 
शीतलता और जल थेसा द्वी दिया है जैसा पुम्द | अछूत के अंगों 
से स्पशे की हुई वायु तुम्दें लगती है तो तुम उसे ही छूने से पयों 
घबराते द्वी ? 


भाई जरा सोछो कि मरी हुई गौ, भेंस, बकरी, दरिण की 
खाल से जूती बेग आदि जिन जीवित शुद्रों ने बनाए हैं वे ठो अछूत 
दो जाते हैं परन्तु चरम-पादुकाएं तुम्हारे घर में जाती ओर तुम्दारे 
शरीर से लगी रहती है, तुम उन्हें पदनते और डतारते हो, चमड़े 
के थेग पास रखते हो, चमड़े की पेटियाँ ओर टोपियां पद्दनते हो । 
ये खब वस्तुएं किसने बनाई हैं! मरी हुईं गो अछूत नहीं-डसको 
अपने शरीर पर पद्दिन कर रोटी तक खाते हो परन्तु जिस शुद्र ने 
उन वस्तुओं को बनाया है बह अछूत हो गया है! विष्ठा खाने 
वाले बिदली कुत्तों को गोद में बिठाते हो, परन्तु खबोत्तम प्राणी 
'भह्ृष्य' से घणा करते हो। तुम्दारे व्यवहार में न तो तक दै,न दया 
है, न धर्म है। इस कारण तुम्दारे दुव्येबद्दार से तंग आकर तुम्दारे 
धर्मवाले लोग विधर्मी हो रहे हैं। वे मुसल्मान और ईलाई बन जाते 
हैं और तुम्हारे सिर पर सवार द्ोते है। जब तक कोई शूद्‌ चमार, 
मद्दार, मांग आदि रहता है तब तक तुम उसको कुष्ते से भी नोच 
समंभते दो । परन्तु जब बह सुसद्मान बनकर झापके पास आता 
है तो शेख साहब और सानसाहब कहकर उससे द्वाथ मिखाते दो, 
यदि वह ईसाई,बन जावे तो भी उसे मिस्टर टामल और विलियम 
और जोज कहकर द्वाथ मिलराते, घर में बिठाते ओर चायपानी 
पिलाते हो | तब तो ये लोग जूतियां लगाकर भी तुम्दारे कुभों से 


[१६२] द्यानन्द्‌ जन्म शताब्दी स्मारक ग्रन्थ 


पानी भर ले जाते हैं। जब मुसत्मान ओर ईसाई जो वेद्‌-बाह्मण- 
गो विरोधो हैं, जो हमारी सभ्यता ओर खंस्कृति के नाशक हैं, जो 
हमारे धर्म के घातक है, उनको तुम अछूनों से अच्छा समभते हो 
तो अछूत क्यों मुसलमान इसाई न बने ? 


४ क्रषी मुनियों के बारक-दीनो ईभां खोते जाते हैं । 
ये हिन्दू कोम की महशर के सामां होते जाते हैं ” 


देखो कैसा अनथथ दे ? कोल्हापुर में कोई मन्नुष्य माँग महार 
के छूने को तय्यार नहीं । परन्तु एक मांग सुसलत्मान बनकर एक 
मराठा होटल में नोकर दो गया है और उसके हाथ की चाय, रोटी 
गय सब खा रहे है । सबको ज्ञात है कि मुसलमान होने से पू्े वह 
मांग था | ऐली अवस्था में यद्द नीच जातियां के लोग क्यों न प्ुस- 


ढमान बसे ? 


कुतक, दुब्येवद्दार शोर दुराभ्रद्द को छोड़ो | इन ६ करोड 
मीच जाति के लोगो को मनुष्य के अ्रधिक्रार दो | उन से छूत छात 
मत करो । उनकी कुओं पर से पानी भरने दा । उन्हे मन्दिरों में 
जाने देकर देवता पूजन से शाँति भाप्त करने दो और उनकी उन्नति 
के सब प्रकार के खाधन सोचो जिनसे वे उच्च ओर खश्चे हिन्दूबनकर 
गो ब्राह्मण,-देवी-देवताओं के रक्तक बल्े'। वे मुसत्स'नों के आक्रमयों 
से तुम्हे बचावेंगे। तुम्हारी स्त्रियों, तुम्हारे बच्चो ओर तुम्दारी 
जान व मात्र # रक्तक होंगे। वे मुलल्मानों का पूरा मुकाबिला कर 
सके गे | तुम्दारे अन्दर शारीरिक उत्साह, वीरता, निर्भयता नहीं 
रही-उनमें ये गुण पाए जाते हैं। वे तुस्दारे च्त्रिय बनकर तुम्दारी 
ख्ब प्रकार से रक्षा करगे। अ्रतः उन्हें खसहषे अपने साथ मिला 
लो, उन्हें गले लग। लो, उन्हें भाई ओर बन्धु समझो, तभी तुस्दारा 
कल्याण दोगा। 


शुद्धि [ १६३ | 
अधिकार प्राप्ति और दूलितोद्वार । 


केवल मनुष्यता, दया, धर्म, समाज संगठन ही का तकाजा 
महीं कि नोच जातियो का उद्धार किया जावे किन्तु राष्ट के उछ्धव 
तथा विकास के लिए भी उनको समान अधिकार देना आवश्यक दे। 


आज अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा ओर आस्टेलिया के 
निवासी लोग हम भारतवासियों को मनुष्य के साधारण अधिकार 
देते से भी इन्कार करते है | हमे उन देशों में बसने की श्ाज्ञा नहीं 
ओर जो भमारतोय वहां रदते हैं उन्हे सब अधिकारें से वंचित रफ्खा 
जाता दे ओर उनके निवास के लिए नगरें ओर गआ्रामां के बाहर 
अछूतों के समान रहने को स्थान नियत किये जा रहे हैं। दज॑नों 
डेपूटेशन इंगलेएड और इन देशों में जा चुके हैं, सेकड़ों बार पत्रों में 
शोक प्रकट किया जां छुहां है। हमारे महापुरुषों ओर नेताओं ने 
सपनिवेशां में रहने वाले मारतीयां के अश्वि कारो की रज्ञा का तन-मन 
घन से यत्न किया है किन्तु प्रतिदिन अधिहाधिक अधिकार डोीने 
जा रहे दे । 

हमारे साथ ऐसा वर्ताव होने पर क्या आएचगप हो सकता 
है? हमारी सभ्यता, भाषा, हमारा घर्म ओर रहन-सददन अंग्रेजों से 
सर्वथा भिन्न है, कोई सम्बन्ध देश वा रक्त का नहीं | परन्तु दूसरी 
ओर हमारी नीच जातियाँ हूं जिन्‍्दू दम प्रामों के बादर रखते हैं, 
जिनका हम अछूत कह कर तिरम्दार करते ईद, जिनको हम बाजारों 
में भी आने नहीं देत है, जो हमारी द्वी भाषा बोलते, दमारे घभंको 
मानते, हमारी सभ्यता में रंगे हें, हमारे रक्त से बने हैं, जिन के 
शरीरों में हमारे दी देश का जलवायु ओतप्रेत है, जो भारतमाता 
के पुत्र हैं-तथापि हम उन्हे कुत्ता के बराबर भी नरों खममभते। जब 
दम अपने दी देश में अपने ही भाएयें से ऐेला राप्नखीय बर्ताव 


[१६७]. दुयोगनरद्‌ जन्म शताब्दी सुमारफ प्रन्थ 


करते हैं तो क्या हम परायों से आशा कर खकते हैं कि पे हमारे 
साथ भाइयो का से व्यवहार करे ? हम तो अपने भाइयों को कुत्ते 
समभते रहे' और अस्य लोगों से यह आशा रक्‍्ख कि ये दम पिदे- 
शिया ओर अपरिखितों को भाई माने !! 


/ ह ख़यारूपस्तो मुहाल5ल्तो मने। 


पहले इन छुः करोड़ हिन्दुओं को अपनाओी | उन्हें अ्रूत, 
नीय. दलित, सभ्यता के चेत्र से बाहर, मनुष्य के अधिकारों से 
वश्ित्‌, ओर ग्रामां तथा निवास्रस्थानों से दूर दूर मत रफ्खों। 
उन्हें अपने भाई समझो । उन्दें शिक्षा, सभ्यता, सुजनता, खुग्बधदार 
झोर धर्म के मांग पर खलाओ। उन्‍हें अपने समान बनाओ । सामा- 
जिऊ भेद्‌ मत रकख्ो । तो फिर विदेशी वांले तुम से ऐसा बर्ताव 
म॒करेगे। 


स्व॒राज्य-विरोधी दलित्त 


छः करोड़ श्रदछ्दृत हिन्दू स्व॒राज्य के मार्ग में करटक हैँं। जब 
तुमने इनको संकड़ोँ वर्षा से सामाजिक, व्यावहारिक तथा धार्मिक 
ही भहों किस्तु सर्च मालुषिक अधिकारों से वश्धित कर रक्‍णखा है 
ओर स्व॒राज्य का आन्दोलन करते हुए भी उन्हें ये अधिकार देने 
को तेपार नहीं तो क्या विश्वास है कि तुम उसको स्वशाज्य प्राप्त 
होन पर राष्ट्रिय अधिकार दे दोगे ? जो खामौजिक रूप से अस्पृश्य 
है, जो शिक्षा, व्यवद्दार, धर्म के विषय में रसातल तक पहुंचा हुआ 
है, उसकी तुम राष्टिय अधिकार दोगे ही क्योकर ? 

स्पष्ट दे किस्वराज्य में ६न छुः करोड जनें की उन्नति नहीं 
हो सकती । इस बात का क्या प्रमाण है कि खराज्य मे प्राप्त शक्तियां 
इन दलितों को अधिकाधिक दलित करने में नद्दों लगाई जावेगी? 


घुद्धि [ १६५ ] 


झभी जब संप्राज्य प्राप्ति के प्रयत्न में इन नीच खातियों को ऊपर 
लाना नितान्त आवश्यक दे, तुम उन्हे ऊपर नहीं डठने देते तो 
स्व॒राज्य मिल जाने पर तो कुछ भी न करागे ! 

प्रत्येक अछूत तुरुदारे स्वराज्य के मार्ग में कक हे। छः 
करोड़ काटे और गढ़े स्वराज्य प्राप्ति के सामने उपस्थित हैं। फ्या 
तुम इनको साफ़ कर सकते हे, भर सकते द्वो | दो प्रकार हैं-बा 
तो उनको हृटा कर मुसत्मान ओर ईखाई बना दो, या उनको उठ 
कर उनके कण्टकपन को दूर करदो। किस थिधि को स्वीकार 
करीगे? हिन्दुओ ! अपने बुरे-भल्ते को पदियान करो ! तुम्हे स्थ- 
राज्य कभी नहीं मिल सकता झोर उस स्घराज्य में छुम्हे कभी 
आनन्द ओर सुख्र प्राप्त नहोगा जिसमें इतने कोटि नर-मारी 
अम।नुष जीवन व्यतीत करते हो । वे स्वराज्य को दुःखों की ख/म 
बना दे गे । ं 

दलितों का राज्य 

स्मरण रक्‍्खो कि शुद्रों का युग आ गया है और झा रहा है। 
शो ने प्रत्येक देश में क्रान्ति आरस्म करदो है | झाज समस्त रूस 
में कि जो पृथ्वीका एक तिहाई भाग है शुद्वराज्य है। जैले जैसे अत्या- 
घार इन शादी ने धनिया, श्ूमिपतियों, सेठी, ब्यापारियों, पादरियों, 
प्रोफ़ेसरों तथा अस्य उच्च श्रेणियां के लोगों पर किये हैं क्या वे 
संसार को कमी भूल सकते हैं ! हंगारी में शद् राज्य ने क्या २ अत्या- 
चार और नाश किये हैं ? एवं पोलेएड, आर्टिया ओर अम॑तनो में 
भी शहों का आधिपत्य बढ़ता जाता है। फ्रान्स तथा इंग्ढेराड में 
मज़दुर लोगों ओर प्रजावादी मज़दूरों का राज्य है। अमेरिका में 
.भो उनका बल बढ़ रदा हे | # बहुना, सभ्य संसार के किसी काने 
में जाओ, शूद्रों का उद्य द्वो रद्या है। डनका स्थत्य राज्य पर बढ़ 
रहा है ओर वे धनवाना श्रोर उच्च वंशर्जओों का गव॑ तोड़ने में' लगे 
हुए है। 


[ ६६६ | द्यानर्द्‌ जन्म क्ष॑ <5दी स्मारक ग्रन्थ 


क्या भारतवर्ष देर तक इस लदर से बचा रहेगा। में लम- 
भता हूं कि शीघ्र यह नदी उमड़ भवेगी। ४०-५० वर्ष के भीतर 
पेसी बिक्राल क्रान्ति इस देश मे' होगी कि घनिको ओर सच्यवंशजों 
का संहार होगा ओर ये दलित जो पादाफ्रान्‍्त, अधिकार द्ोन, घन- 
हीत और रोटी-कपड़े -जीविका से दुःस्ो हो रहे हें, ज्वांल!मुखी 
पवेत के समान उभर पड़ेगे ओर अपने दु.खों को अत्बाचारियें के 
रक्त से घोचे गे ओर अपनी प्रतिद्ला की पिपासा को उनहझे रक्तसे 
बुावे गे । यह दृश्य में बड़े स्पष्टरूप से देख रद्दा हूं । ऊंचे महतो 
वाले शक्तिशालियों की शक्ति नप्ट द्वो जावेगी ओर अशक्त शूद्र 
शक्तिशाली द्वो कर संखार में राज्य करेगे। 

हिन्दुओं ! तुम अभी से अश्रपनां कत्तंव्य समझो ओर इन शद्रों 
को झभी ख्ने पूरे अधथिकार दा जिससे वे संतुष्ठ हो ऋर शार्ति ओर 
प्रमपूथक रहे । "ल्दओं 
हिन्दुओं का ड्रास 

शुद्धि की महती आवश्यकता इस कारण भी है कि हिन्दुओं 
को हास ओर म॒त्यु से बचाने का यही एक उपाय है। जब से भारत 
सरकार की ओर से मन्नुष्यगणना द्ोन लगी है तब से प्रत्येक धर्म 
चालो की वृद्धि आर हाल का ठीक २ चित्र जनता के ख्ामने था 
जाता है। यदि ये संख्याए नभी द्वोतीं ता भी मुखत्मानों और 
ईसाइयो की बूद्धि प्रत्येछ नगर और द्राम मे' स्टष्ट प्रतोत दो रही 
है। हमारे देखते देखते रैसाइयों की बस्तियों पर बस्तियां बढ़ती 
जाती हैं और हिन्दुओं के दल के दुल मुसलमान दोते जाते हैं। 
चालीस वर्ष पूर्व कोल्दाषुर मे एक भी ईसाई मिक्षना कठिन था, 
झाज सखमरत राज्य में इलाई भरे हैं। कितने ही आमें में ईसाई 
द्दी ईसाई ट्ष्टि आते हे । पूर्वीम बढ़ालत मे १०० सो वर्ष पूय यबहुद़ 
थोड़े मुसत्मान थे किन्तु अब क्ितमे दी ग्राम ऐसे हैं जिनमे' एकऋ 


शुद्धि [ १६७ ] 


भी एिन्दू घराना नहीं है, प्राह्मण तक घुसद्मान थन गये हैं | मदाख 
में इस्ाइयत कैसे बढ़ रही है, पध्जाब में उन का कार्यक्षेत्र कितना 
बढ़ता जाता है, किस प्रकार प्रतिदिन हिस्दुलोग झुललमान वा 


ईसाई हो रहे हैं ये वातें हम से छिपी नहीं, परन्त उनकी मात्रा का 
टीफ अद्वुमान मह्दीं । 


हिन्दू-मुसल्मानों की तुलना 


सीख वर्षा' की कथा आपके खामने रक्‍्खी गई है | इससे 
पता लगेगा कि हिन्दू घटते गये हैं. और इसी समय में सुसत्मान 
बढ़ते गये हें परन्तु इंखाई लोग सर्वाधिर वृद्धि के मागें पर दोड़ते 
गये हैं | अ्रय हप आगे दृष्टि उठाते हैं ओर पता लगाना चाहत हैं 
कि पिछुले दख घर्पों में दिन्दुओं ने अपनो वृद्धि का कुछ यत्न किया 
है या नहीं | गणशमा-रिपोर्ट से विदिल द्ोता है कि हिन्दू लोग कुम्भ- 
करो की निद्रा में सोते रहे है, उन्हें अपने भल्रे-चुरे का कोई विचार 
नहीं हुआ | ये १४११ से १६२१ सक के द्स वर्षो में भी घटते दी गये 
हैं। उनकी संख्या बढ़ने की अपेत्ता घटी हे। ठोक २ संख्याए' ये दै- 


१&११ १६२१ भ्॒रतिशत वृद्धि था हाख 
हिन्दू. २१, ४, ०९, 4९० ३१, ६२, ९१९, ००० | --४ 
मुंखसटमान ९६, ५९, र३े, म!२३ ६, ८७, ३५, ००० | +५.३१ 
हूँ साई डे८, 9२, &२३३ ४3, ६५, ००० | + २२. 


उक्त संख्याओं से स्पष्ट है कि इन द्ख पर्षो' में हिन्दू बढ़ने 
के स्थान पर १३ लाख घटे दे छिल्तु इतने ही दिनों में समुखल्मान 
२१ लाख बढ़े हें ओर ईसाई जो सख्या में बहुत थोड़े थे & लाख के 
लगभग बढ़ गये दें । 

माना कि इन वर्षा में इन्फ्ल्यछज़ा ज्वर से ६० से ८० लाज 
के लगभग नर-नारी यमलोक सिधार गये, किन्तु यदि हिन्दु लोग 
अन्यो फी अपेत्ता अधिक मरे तो स्पष्ट दे कि उन्हें रोग अधिक बगते 


[ देश] दयानन्द जन्म शतःब्दौ स्मारक ग्रन्थ 


हैं, वे शीघ्र मृत्यु का कवल बन जाते हैं। यदि हिन्दुओं में ईलाइयों 
' और घुसदयानों की सो जोवित रहने की शक्ति होती तो उनके 
समान हिम्दू भी बढ़ते। परन्तु घास्तव में उन धर्मांवलस्बियों ने 
उन्नति की है, हिस्दुओं ने ही अधनति प. मुख देखा है। 

हमने मत खालोस धर्षों' की दशवार्षिक पत्री तो देखी है 
भर उसके खयड २ से अवनति का चित्र सामने आता हे-परल्तु 
१ह८९ से १६२१ तक के चालोस वर्षों में प्रतिसदस्न हिन्दू और 
सुखत्मानों की संख्याए कैखी रही हैं यद ध्यानपूर्यक देखना चाहिप:- 


| श्ध्परै १६२१ 
प्रति १००० ( हिन्दू ७७३ ६८७ 
/ सुखत्मान १४७ २१७ 


झरथात्‌ १८८१ में यह दशा थी कि अपने देश के १००० निधा- 
सियो में ३४३ हिन्दू थे। चालीस वर्ष बीतने पर बढ़ने अथवा समान 
रहने की अपेत्ता वे घटते गये हैँ । यहाँ तक कि अब उनकी संख्या 
प्रतिसदस्त दे८४ रद गई है अर्थात्‌ १००० निवासियों में से ५६ हिन्दू 
कम हो गये हैं | मुसट्मान लोग इस समय में १००० पोछे २० वृद्धि 
दिला रहे हैं । तीतो थर्मो की वास्तविक वृद्धि ओर प्रातिशतक 
उन्नति का विवरण आंखे खोद्वने को पयोप्त दोगा । ४० वर्षों की वृद्धि 
इस प्रकार हुई हे-. 


बास्त,वक बुद्धि प्रतिशत वृद्धि 
हिन्दू र०, २२७ १७४. & 
सुसतलमान श्पण्श्ड ३७. रै 
इूसाई २, ए&२ १५५ 


अब पता लगा होगा कि उक्त ७० वर्षो में आय सनन्‍्तान ने 
१५ पग आगे उठाए हैं, परन्तु मुखल्मानों ने ३७ कदम और ईसाइयो 
ने १४५ बढ़ाए हैं अथवा यो कद्िये कि ४० वर्षो में हिन्दू तो १०० से 
११५ दो गये, परन्त इतने दी काल में मुखदमान १०० से १३७ और 


शुद्धि [ १६& ] 
इलसाई १०० से २४५ हो यये | दिन्दुओ की सुस्त चाल का इसाइयो 
वी दौड़ के साथ क्या मुकाबला हो सकता है ? किसी रूप में इस 
अश्न को देखिए, स्पष्ट दृष्टि आवेगा कि हिन्द पीछे पड़ते जाते हैं । 
यदि बड़े २ प्र.र्तों पर दृष्टि डाले और हिन्दू मुसह्मानों की 
वृद्धि की सात्राओं को देखना चाह तो त्रिस्मय में डालने वाते वृत्तांत 
डष्टिगोजर दोंगे। श्य्टर से १६२१ सक उक्त दो धर्मांवक्स्बियों की 
पृद्धि इस प्रकार इई दै-- 


हिन्दू मुसत्मान 

आलाम रेछ ६७ 
बढ़ाल १३॥ ४१ 
बिहार व उड्ीसा १७ ०२ 
मध्यक्ररेश व बरार १७ श्श 
मद्रास श्द्य ३१॥ 
पंजाब दर २& 
संयुक्त प्राग्त २॥ 


फेवल बिदहार-उड्डी ला में मुलतमान कम बढ़े हैं. नहीं तो शेष 
६ प्रान्तों में वे हिन्दू जाति को अपेक्षा बहुत बढ़ गये हैं । संयुक्त प्रांत 
में लगभग चार गुने बढ़े, बंगाल में दो. गुनी वृद्धि हुई, मद्रास, 
आलाम आदि में सेजु-रफ़्तारी दिखाई-परन्तु पंजाब की गति 
विचित है कि जहां हिन्दू ज़रा भो नहीं बढ़े वर्दा मुसलमान १०० 
की अपेत्ता १२६ हो गये । ये संख्याएं इस बात की साज्ची हैं कि 
मुसतमान बाजी जीतते जाते है ओर द्िग्दू उनके मुकाबले में मरः 
रहे हैं। उसपर भी तुर्रा यद्द कि हिन्दू उफ़ तक नहीं करते । 


हास के कारण । 
हिन्दुओं के हास के बहुत से कारण हैं ओर उनमें से प्रत्येक 
#को व्याय्या कौ झावश्यकता भी है-परन्तु यहाँ डन फॉरणा का 


[१७०] दयानन्द्‌ जस्म शवाब्दी स्माएक भप्रत्थ 


दिग्द्शनमांत्र कराया जाता है। पाठक स्वयं उनपर पिचार करे , 

( १) दमारे अत्याचारों के कारण हमारी ' नीच जातियां” 
मुसलमान ईसाई घन कर हमारी संख्या को दिन प्रतिदिन घदा 
श्ही है । 

(२) हम में ' विधवा-विवाह ” से दोने फे कारण दमारो 
विधवाए' मुखत्मानों और ईसाइयों के हाथों में पड़ती हैं । हिन्दूघम 
से छुटकारा पा कर द्वी वे खांसारिक सुख का भोग कर सकती हैं, 
यर हिन्दुधर्म में रहते हुए वे अत्यन्त दुःखमय जीवन व्यतीत करती 
हैं । अतः जब तक विथवा-पुनर्विवाद का पूरा प्रचार न होगा तब तक 
इदमारी विधवाए मुसल्मानी धर्म को घारण करती जावे भी । 

(३ ) विधवा-बिवाद न होने से दी हमारे “बच्चो को संख्या”! 
कम दोती हे। इस खमय १५ से ४० वर्ष तब की आयु घाली जो 
सात लाख विधवाएं है वे सब बन्ध्या हो रही हैं। वे सन्तानोत्पक्ति 
नहीं कर सकतीं । अर्थात्‌ लाखों घराने वीरान हो जाते हैं। मुस- 
ट्मान और ईसाई छोगो में विधवाविवाद् होने से उनकी पूरी स्त्रियां 
थच्चे पेदा करती है,पवरण्तु हम अपनी विधवा लड़कियों का पुनविवादद 
न करके बच्चों की उत्पत्ति में कमी कर रहे हैं। ७ लाख घराने आबाद 
होकर कम से कम “तीन करोड़ हिन्दू जन खंख्या बढ़ा सकते हैं” । 

(४) “ विधवाओं का विवाद्द न होने शोर छोटी आयु में 
विवाद द्ोने से “ स्त्रियों की संख्या कम हो जाती है ”” | बहुत से 
पुरुषों को त्वियां नहीं मिल सकतीं, अतः वे “ झ्रविवाहित रद जाने 
से समन्‍्तानोत्पक्ति नहीं कर पाते '” | दूसरी ओर मुखलदमान बहु-सख्री 
विवाद करके यहुत से बच्चे पेदा करते हें । इस कारण भी हिन्दुओं 
को अपेक्षा मुसत्मान सदेख अधिक सन्‍्तान पैदा करेंगे। 


(५ ) विवाद में जाति-बन्धन, लडकी वा लड़के के लिए धन 
सेना, ओर विवादों पर बहुत सा धन व्यय करना इन का परिणाम 


शुद्धि [ १७१ ] 


यद होता है कि “ विवाहो की संख्या कम होने से कम सन्तान 
पेदा होती हैं ”। 

(६) “ हिन्दूँ अधिकतर नगरनिवासी और भुसद्मान श्राप 
धासो हैं! ! ।नगरों में सन्तानोत्पक्ति की मात्रा कम और आामों में 
अधिक द्ोती है । इस कारण भी अ्म्तर बढ़ जाता है। एवं नगसों 
में मृत्यु की मात्रा अधिक और श्रार्मो में कम है, इससे भी द्श्टि्‌ 
अधिक मरते हैँ । जब, मुश्तत्मानों की अपेत्षा हिन्दू कम मात्रा मे 
उत्पन्न होते और अधिक मात्रा में मरते हैं, तो उनकी चूद्धि मुख्त- 
टमानों से निसमेंसः कम होगी । 

(७) “ हिन्दू लोगों के पेशे बेठे रहने के और मुसर्मानों के 
कड़ी भेद्नत कराने घाले हैं ” | यथा-दिन्वू दूकानवार इत्यादि हैं, 
'मुसत्मान तरखान, लोदार, मेमार, जुलाहे, मज़दूर, कृषक हैं | एस 
से उनका शारीरिक बल बना रद्दता हे ओर वे अधिक काल सक 
जीते रद्दत हैं । 

(८) “ मुसलमानों का भोजन दिन्दुओं से श्रच्छा है ”। 
वे जो कुछ कमाते हैं सोजन पर व्यय करते है, पर हिन्दू विवाह, 
मत्यु आदि संस्कारों पर खर्च करने के लिए बचाते रद्दते हैं. और 
उन क शरीर को पौष्टिक भोजन नदीं मिलता । 

(६ ) हिन्दुओं में शारोरिक्त बख की वृद्धि के लिए “कोई 
वंयायाम वा समय नहीं | हिन्दू दुकानदार या साहूकार प्रातःकाल 
से ११ वा १२ बजे. रात्रि तक दुकान पर बेठता है, भाजन अधलमय 
करता है ओर छुट्टियां नहीं मबाता | मुसलमान सप्ताह में एक छुट्टी 
ज्ञुम्मे की मनाता ओर प्रतिद्न भी कुछ न कुछु समय मनोदिनोर 
को देता है| इंस कारण उसकी शारीरिक अवस्था अ्रच्छी रहती है। 

उक्त कारणों का सामूहिक परिणाम स्पष्ट है कि मुसलमान 
अधिक संख्या में बच्चे पेदा करते हें अ'र उनमें झुत्यु सख्या भी 
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दिग्दुओं से कम दोती है। अतः ये लदैव हिन्दुओं की अपेक्षा तथ॑ 
तक जीत में रहेंगे, जब तक दम हास के उक्त शारीरिक, झाथिक, 
सामाजिक कारणा को दूर न कफरेले | मुसहमानों के समान जनः 
संख्या तो हम कभी नहीं बढ़ा खकते, परन्तु जब वे हमारी नीय 
जातियों और विधवाहझों को मुसलमान बनाते हैं तो यह कुठाराधात 
हिन्दू जाति सहन न कर सकेगी । 

मद्दाशोक है ) कि दिन्दू जाति एक ऐसी बत्ती के समान हो 
रही है जो दोनों खिरों पर भी अल रही है ओर बीच में भी जिसे 
आग लगी ६३४ है । ऐली बत्ती देर तक नहीं चल सकती । एक ओर 
से ईसाई ओर दूखरो ओर से मुसत्मान द्विग्दू जाति को खा रहे हैं। 
बीच में उसके ऐसे निकम्मे रीवि-रिधाज झोर सामाजिक बाधाएं 
हैं जैसे विधवा का पुनर्विवाह न॑ होना इत्यादि, जिनसे षह खय॑ 
भीतर से खोलतली होती जाती है । मित्रो ! बताओ ऐसी जाति के 
जीने की क्या आशा हा सकती दे | यदि हम झपनी नीच जातियां 
ओर विधवाओं को इनके घोर ऋक्रमणो से बचातले झौर इन नीच 
जातियों को सामाजिक व आर्थिक रूप में उन्नत कर दे तो वे 
हमारी यथेष्ट बसवबूद्धि करे गी ओर साथ ही दम पूर्षोक्त बाधाओं 
को दृरावे तो हमारी शारीरिक अवस्था भी अच्छी हो सकेगी ओर 
हम सम्भव॒तः मुसलमानों का मुकाबला कर सके'गे | तीसरे जब हम 
मुसलमान ईंसाइयों को भी दिन्दू बनाचेगे तो देने के बदले लेने 
ख़गे से | तब कहना-ही क्या दे? शुद्धि हमारे आतीय जोचन की 
रस्तक होगी | 


देने के लेने 


झथ तक में दिला चुका हूं कि हिन्दुओं को उचित है कि थे 
प्रत्येक साधन अपनी नीच जातियों तथा विधावओं के बचाने का 


शुद्धि, [ १७३ ] 


करे झौर उन्ह अध्य धर्मों में न जाने दे | अब यह कदना है 
कि हमे अपने बिछुड़े भाई बद्दिमों को वापिस लेना चाहिये। 
अब तक हिन्दू दमारे अत्याखारों या अपनी भूलों से ईसाई आर 
मुसएमान दोते रहे हैं । यही कारण है कि १८८१ में समरुत देश में 
श्य लाख ईसाई थे परन्तु १६२१ में वे ४७७ लाख हूं। गये | इनमें से 
खाखो ईसाई हिन्दू धर्म में वापिस आने का तय्यार हैं यदि हम 
उन्हें लेने को उच्चत दं। और साथ ही इसाइथो के पड्ञे से छुड।ने 
का यत्ञ करें | 

इसी प्रशार भारतवष के याहदर से अधिक से झधिक १०-१२ 
साख मुसदभान इस देश मे झाये होगे, बाकी तो यहीं से बढ़ते 
हुए चले गये हैं । वे दम से ज्ुद( हुए हमारे ही जिगर के टुकड़े हैं । 
यदि वे हिन्दुधम मे वापिस झाना चाह तो कोई रुकावट नहों 
होनी चाहिये। | 

इसके अतिरिक्त देश फे बहुत से भागों में ऐसे लोग हैं जो कुछ 
शो में मुसत्मान पर अ्रधिक अशो में हिन्दू दूँ उन्हें भी वापिस लेने 
का यतल्त करना याहिये। 

कर्णाटक में सुलतानी सुसर्मान है जिन्हें टीपू सुल्तान ने 
घलपूथ क धर्म भ्रष्ट करके मुसलमान यनाया था।.वे अ्रभी तक तीन- 
बोथाई अंश में हिन्दू दें। बाहर से ता कोई भेद्‌ द्वी नहीं, केचख 
विवाद आदि संस्कारों में वे कुछ रस्में मुखल्मानों को करते हैं । घेसे 
सुल्तानी मुसत्मान हैं जो मांसाहारी भी नहीं । एयं गुजरात में 
सदहस्तों लोग दें जिनके नाम भी हिन्दू हैं ओर ज्ञो बहुत सौ रस्में 
हिन्दुओं ही की करते है, परन्तु उन्हें वापिस लेने का कोई यत्न नहीं 
किया गया। 

संयुक्त प्रान्‍्त और र। जपूताना में नव-मुस्लिम परियारों की 
बहुत बड़ो सख्या दे | दंगाल मे तो पिछले दो लो वर्षो से छुदस्पदी 
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धर्म फेल रहा है-सहस्नरों' कश्चे मुसत्मानं होंगे। सिन्ष में भी यहीं 


दशा है । और काश्मीर तो बलात्तर मुसहमानी बादशाहों द्वारा 
मुसलमान किया गया है। 


इन सब इलाका में प्रचार होना चाहिये भौर हिन्दू सभा वा 
आयेसमाज की ओर से उन्हें वापिस लामे का यत्न करना चाहिये। 
जद्दां घुलल्मान; हिन्दुओं को मुसदरमान बना रहे हैं यहां इन अध- 
मुस्लिमों या कश्े हिन्दुओं को भी पका मुखल्माम बनाते हैं। गुज- 
रात में आगाखानी लोगों ने बड़े विचित्र ढंगो से मुसत्मानी प्रकार 
में बल लगाया हुआ है। उत्तर भारत में रूवाजा हसन निजामी के 
दल ने सूफ़ान मचाया हुआ है। देश में स्थान २पर मुसत्मान प्रचा- 
रक हिन्दू बालक-बलिकाओो, विधवाओं ओर दक्षितों को फूसलाने: 
में लगे हुए दे । 

कर्णादक में पक मुखल्मान धूतेता से अपने को लिमायतों 
का गुरु प्रसिद्ध करके उनको मुस॒त्मान बना रह है और खोगों को 
आंखों में धूल डाल रहा है। उसन अपना नाम अंशट बसवाना 
रक्‍्खा इुआ है। उधर से आगाखा अपने आपका ( कलियुग में गो- 
मांस खाने वाला ) कृष्ण का अवतार बता रहद्दया है और इस तरह 
भाले भाले हिन्दुओं को विधर्मी बना रहा है. 

मुसब्मानों ने यह समभ लिया है कि धर्म के प्रचार में हिन्दुओं 
से उनका संग्राम है ओर इस युद्ध में (7०7ए 72 8 [87 ॥] ॥078 
870 जा47 ) ये झिसी भी रीति के प्रकेग स्रे नदीं टलते-यद्द बात 
ख्वाजा हसन. निजामी को पुस्तक से दी सिद्ध है । 


(४)क्‍्या मुसलमानों का कोप(विरोध) 
मिटाने का कोई उपाय हे ? 


प्रश्न है कि हमारा क्या कर्तव्य है? मेरे विश्वारु में हमें दो 
सिद्धास्तों पर काम करना चाहिए। 


शद्धि [ १७५ ] 


(१) हमे सब प्रकार से यल्ञ करना चाहिए कि प्ुसल्मानों 
झोर इसाइयों की स्वतन्त्रता को न रोक कर उनके साथ प्रेमपूर्वक 
रहे । यदि यद्द यत्ष सफल न द्ोो तो निम्तस्थ सिद्धान्त को नहों 
छोड़ना चाहिए । 

(२) लोहा दी लोहे को काट सकता है ( '0 00४६ 76- 
5700 ०0६ 364०706 8 0707॥0०6 )। 


प्रथम सिद्धान्त अरथांत्‌ हिन्दू मुस्लिमों के प्रेप को स्थिर 
रखने के लिए निम्नलिखित बाते आवश्यक हे -- 


(१) मेस्बर चुनने के लिए आजकल के संव्याधित्मनियम 
39] ००ए "प९ ) के रथान पर पआातिनिध्य ( ?70070"7074) 
६09797०४९॥६४४07 ) का नियम काम में लाया जाबे। 


इस नियम के अनुसार यदि देश की धर्मव्यवस्थापक्र खभा 
((,०28)8070 3856770]9) में सब हिन्दुस्थान के लिए चार सो 


मेम्बर हिम्दू-मसहमानां के होने हैं तो ३०० हिन्दू मेस्वर होंगे और 
एक सौ मुसलमान अवश्य दोंगे। यद् संख्या उनकी सामूहिक जाती 
यता के अनुसार है। परन्तु संख्याधिकानियम में मुखत्मानों के कम 
मेम्पर होना बहुत | संभव है ॥ यद नियम प्रान्तीय कोलिलों और 
म्यूनी सिपल कमे टेयो मे बतना चाहिए । 

(२) मत्त ( ए0९ ) देने के अधिकार हिंग्दुओं ओर सुख- 
मानों के लिए समान हो -बल्कि इस विषय में धम्-पस्थ का विचार 
दी न हो। जो लोग हिन्‍्हों ख़ास शर्तों को पूरा करे, चाहे वे हिन्दू 
हो वा मसल्मान, उनको घोट देने का अधिकार द्वोना चाहिये। 
सँँकि मसहमान कम शिक्षित और कम धनी हैं, इसालए वोट देने 
के अधिकार के लिए ऐसे नियम बनाए जावे कि हिन्दू हो सब 
घोटे भ हडप सके । 

(३ ) हिन्दू-मुसतमानों घ अन्य जातियो को जाति-भाषा-घर्मे 
निरपेक्ष नागरिक तथा राष्टिय अधि हर प्राप्त ही । 
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(७४) घमपित्षा-रहित सब लोगों को सरकारों नोकरों, उपाधि, 
र्यवलाय इत्यादि के समान अधिकार प्राप्त हो । 

(५ ) प्रत्येक जाति के लोगों को अपनी भाषा के पूर्ण व्यघहार 
करने का अधिकार हो अर्थात्‌ अपनी धार्मिक बातों, पत्नो, पुस्तकों, 
सभाझो इत्यादि में सथ अपनी २ भाषा का बिना रोकटोऋ 
व्यघद्वार कर सके । 

(६ ) प्रत्येक जाति के लोगों को इच्छानुसार अपने व्यय से 
स्कूल, मकतब, कालेज्ञ, इत्यादि तथा सराएं, धार्मिक व सामाजिक 
संस्थाएं झौर अन्य खभाएं बनाने का पूरा अधिकार हो | प्रत्येक 
मनुष्य को अपने २ धर्म के चलाने का अधिकार हो ओर अपनी 
भाषा, ओर रस्म-रिवाज बतेने की स्वतन्त्रता हो । 

(७) प्रत्येक जाति की शोर से जो स्कूल, कालेज इत्यादि 
शिक्षण शालाएं खोली जावे उनको यलाने के लिए सरकार की 
ओर से राजनियमरानुसार खद्दायता दी जावे । 

(८ ) बल्लात्कार धमंच्युत वा जारसिथ्युत करने की सब 
रीतियां पूर्णतः निषिद्ध हो, इस नियम को भइ्ड करना ज़ुम होगी | 

यदि ऐसे नियमोी से मुसद्मानों की उन्नति का मार्ग खोला 
जावे तो उन्हें कोई आपसि हिन्दुओं के साथ मिलकर रहने में न 
दोनी चाहिबे। आशा है कि इन तजधीजों पर दिन्दू-मुस्लिम समा- 
जार पत्र अपना २मत प्रशट करेगे, ओर जो दोष इस में प्रतीत 
होते हो उनको सामने लावेगे ताकि इस कठिन समस्‍या के सुल- 
भागने का सच्या प्रयत्न हो सके। 

यदि इन विधियों से भी दोनों की सब्धि न हो और 
मुसहमान अपने कुटिल प्रचार से बाज नआये तो हमें दूसरा 
सिद्धान्त बतेना याहिये। मुझे भ्रत्यन्त शोक दोगा कि हम हिन्दुओं 
को इस खेति का भझाभ्रय सेना पड़े, परन्तु “ मरता क्या ले करता ?! 


शद्धि' [ १७७ | 


लाला सिद्धान्त यहों काम करेगा। छोटा खा कीडा भी दबने पर 
डड्डु मारता है। गो जैलो द्था को सूर्ति भी आक्रमण किये जाने पर 
मुकाबखा करती है| फिर दम तो मनुष्य है, हम में स्वाभिमान का 
भाव है| क्या विधर्मी लोग हमारी सम्यता,संस्था, शक्ति और संख्यत 
वा संहार करते जावे ओर दम शान्‍्त दोकर बेठे २ देखा करे? नहीं, 
महांत्मां गानन्‍्धी जी भी ऐसो अहिसा का उपदेश नहीं करते | 

कहा जावेगा कि इससे देश में भमगड़े, फलाद, लूट, खलोट, 
मारधाड की वृद्धि होगी, हिन्द-मुसल्मान दो विरोधी दुलो मे दिभक्त 
ही कर घामिक युद्ध किया करेगे, समस्त देश में अ्रशालन्ति होगी ६ 
ओर साथ ही हिन्दू हर रूथान पर मार खाते रहेंगे, उनके जान माल 
की रक्षा नहीं हो सकती | यद सब ठीक दे परन्तु जब हिन्दुओं के 
यलो पर पानी फिर जाबे और स॒खदमानों के घार्मि्त जोश को कोई 
साधारण साधन शानन्‍्त न कर सके , तो अपनी रघ्षा हिन्दुओं को 
अवश्य करनी पड़ेगी । मुसत्मान नेता कहते हैं कि जनता उनका 
कहना नहीं माननी, इससे बल याकर ननता तो हिन्दुओं को हानि 
पहुंचाने चाला अपना काम करता ही ज/वेगी, ता उनको केसे बन्द 
किया जावे ? 

हमारे हिन्दू नेता कांग्रेस के भो नेता हैं । कांग्रेली होने से वे 
हिन्दू-पुस्लिम संगठन चाहते हैं श्र ऐली इच्छा हर एक को दोनी 
चाहिये | परत्त जब्दिओं की रक्ता ओर त्ृद्धि जिन साधनों से हो 
सकती है, उन्हें खुन्न ।खुल्ला कहने स्रे वे घबराते हैं। अतः हिन्दू-संग- 
ठन पृथक्‌ होता चाहिये ओर बह हिन्दू जाति की रक्ता तथा छूछि के 


साधनों का प्रचार करे। 
संग्रामों से हमें घबराना नहीं चादहिये। संग्रामों से दी दम 


में वीएता ओर मुखल्मानों के मुकाबले की शक्ति आवेगी । जब मुख- 


हमानों की शक्ति श्रपरिमित थी तब उनके मकाबल्े के लिए सिख 
तथा मराठे पेदा हो मये थे | श्रथ भो ज्ब उनके श्रव्यासत्रातें ओर 


[१७८ ]. द्ष्यानन्द लन्‍्म शताब्दी स्मारक ग्रन्थ 


यतात्कारों से हिन्दू जाति की जागृति होगी तो अवश्य कोई 
बीर पेदा होगा। द्श थयीस वर्ष के लिए यद भारतभूमि पार- 
स्परिक युद्धों से अशान्त होगी, तो होने दो-फ्योकि अन्य कोई 
चारा नहीं | परन्तु फिर दोनों धर्म शाम्ति से रहने लगे गे और जैसे 
हर एक तूफान के बाद शान्ति होती है, वेसे यहां भो शान्ति भीर 
प्रेम का राज्य होगा। 

यूरोप में सेकड़ों वर्षा' तक धार्मिक युद्ध रहे । जमेनी में तीस 
धर्ष तक कैथो किक्स और प्रोटेस्थेरटों में घोर संत्राम हुए परन्तु 
इमके पश्चात्‌ ये शास्ति से रहना सीख गये हैं। इंलेंड, फ्रांस, 
जमनी आदि देश में धार्मिक युद्धों की कमो नहीं रही । पररुपर के 


युद्धों से यह लिद्ध नहीं होता कि हम स्वराज्य के योग्य नहीं । 
हमें आशा करनी चाहिये कि हिन्दू मुस्लिम ओर ईसाई इस 


मातभूमि के पुत्र होते हुए एक दूसरे की घ॒ रमिक स्वतस्त्रता पर 
आझाधात नहीं करेंगे और एक दूखरे के धरम परिवतंन करने में 
घणित साधनों से बज रहेगे, एवं धार्मिक प्रश्नों पर वे सहिष्णुता 
( 06748807 ) का प्रमाण दे गे हिन्दुओं को अपनी शारीरिक 
ओर सामाजिक निबंलताओं के दूर करने में तत्पर हो जाना चादिये 
ओर अपना दृढ़ संगठन करना चादहिये। अपने बाखक बालिकाओं 
को वे रक्ता करे भोर झपने छः करोड दलित भाइयों को ऊपर छठाव । 
मुसत्मानों से भी यही प्रार्थना है कि वे धर्मान्च ( (8400 ) और 
बखचबाई ( 706003 ) भाव (5७! ) त्याग करें| सित्रयों का 
अपमान ओर देवी-देवताओं को अपविश्न करना छोड दे' और छोटी 
छोटी बातो पर आगबगूला न हो जाया करे | हम सदेब स्मरण 
रकखे कि हम भारतवासी भारतभूमि के पुत्र हैं। अतः घम की 
भिन्नता से श्रातभाव और प्रेम में भेद नद्दीं आना चाहिये | हम सब 


प्रेम, अदिखा, शान्ति के स्प॒राज्य में रहकर सुख्त -सम्पक्ति- समृद्धि 
फे भागी बन सकते हैं ॥ इसि शम ॥ 


आंश्म्‌ 
66 मोक्ष त्र्बे 
ओर 


उसका प्राप्ति के साधन । 
(्‌ श्रीयुत प० बाल कृष्ण दर्म्मा - बंबई ) 


संसार में जितने व्याख्येय विषय हैं, उन सभा में परोक्ष होने 
से मोद्ध अतीव सूदम है। मोतद्ष शास्त्र अथवा ब्रद्मनिष्ठ मुक्त इन 
दोनों की अथवा इनमें से एक की भी खद्दायता लिए बिना लिखना 
साहसमात्र होगा। मोक्षानन्द्‌ के विषय में लिखते इुए वेदान्त में 
लिखा है कि :--- 


न शकयते बगयितु गिरा तदा, स्वये तदन्वःकरणेन शद्यदे ॥ 


समाधि से सब दोषो से रहित होकर मोक्ष वा अधिव ऐप 
मनुष्य बनता है, उम्र समय उसदहे अन्तःकरण में जो सुख हाता हे, 
उसका वर्णन वाणी से नहीं हो खकता क्रितु मोद्ताधिकारी मलुष्य 
का अन्तःक रण दो उसका अनुभव कर खकता हे । वेदान्त यद्द भी 
कद रहा है कि जिस ब्रह्म की प्राप्तिडी मोक्ष की प्राप्ति है उसका 
उपदेष्टा मिलना कठिन है। क्योंकि 'आश्चर्योउस्य बक्ता' | उपनिषद्‌ 
कहती है कि उस अबिन्त्य स्वरूप बह्य का उपदेश करने वादा प्रात 
दहोमभा बड़ा आशचये है। मोत्त अथवा ब्रह्म की प्राप्ति यंह विपय 
अतीन्द्रिय दोने से केवल वुद्धिआरह्म है। इसके जैसा गहन विषय 
शोर कोई नं, यह हम लिख आए हैं। अपनो आज सक की शायु में 
ध्राप्त हुआ संसार का अनुभव, और मोक्षशासत्र या वेदान्त प्रन्थों का 


[ श्ट्ू० ].. दयाननंद्‌ जन्म शताध्दो स्मारक प्रव्थ 


अवलोकन, इन दोनों फी सद्यायता से हमने ऐसे गहन विपय पर 
खिखने का साहस किया हे | 

* मोत्त और उसकी प्राप्ति के सघान ” इस विषय पर लिखने 
से पूर्व प्रथम इस बात का विचार कर्तब्य है कि मोच्च किस को 
कहते हैं और किस वस्तु से पृथक्‌ हो जाने व ह्ूूट जाने से मोद्ध« 
कहाता है? ' मोक्ष अवसाने ' इस चुरादिगणके धातु से अधिक- 
रण कारक में ' घन ' प्रत्यय करने से ' मोक्ष ' शब्द सिद्ध होता 
है।  मोक्षयन्ति सगाप्नुबन्ति दुःखानियसिमिन्निति मोक्षः, ' जिसमें 
दुःख समाप्त हो जाते हैं उसको * भात्त ” कहते हैं। मोक्ष, मुक्ति, 
अपवर्ग, निःभ्र यस, निधौण और केवल्य यह खब मोद्त के दी नाम 
हैं। उन सबो का अर्थ दुःख से छूट कर आनन्द को प्राप्त होना वा 
करना हैं | दूसरा विचारणीय दिपय यह द्वै कि जिस वसरूः से छूटने से 
मोक्त कद्दाता है पद बस्त, कोनसी दे? इसका उत्तर है कि वद्द वस्त 
प्रकृति अथवा प्रकृति जन्य संसार हे। बेद्‌ मे' भी कहा हे किः- 


अन्ध तमः प्रविशन्ति येउ्सभूतिम्ुपासते । 
तती भ्रूय इब ते तमा ये उ संभूत्याउ* रता: ॥ 
यजु० ञर० ४० ॥ ९ ॥ 


ओ कभी उत्पन्न न होने वाली प्रकृति अर्थात्‌ इस संसार के 
उपादान कारण मे रत हें वे अ्क्ञान अंधकार में गिरकर दुःख भोगते 
हैं । ओर जो संभूति अर्थात इस कार्य जगत्‌ में रत है; घे उनसे भी 
अधिक दुःख सागर में डूबते हैं । 

प्रति श्रोर प्रकतिजन्य संखार से ही नानाविध जन्ममरणादि 
दुः् प्राप्त होते हैं। यद्द बात युक्ति ओर प्रमाण से निर्रिवाद हो 
खुकी है | स्थायद्रोन में बारह प्रमेय गिनाए हैं, उनमे दुःख भी है| 
दुःख विषय में लिखते हुए न्यायद्शेन के भाष्यकार वात्स्यायनजी 
लिणत हे :--- 


मांक्ष [ १४१ | 


दःखमितिं समाधिसावनमंपद्श्यते । खमाहितों भावयति। 
भावयन्निश्रिद्यते । निविएयरूप बेराग्यम्‌ । विरक्तस्थापवर्गः ॥ 
घात्स्यायनभाष्यम्‌। 

टुःख कहां से आता है इस यात का विचार मनुष्य को साव- 
घान चित्त होकर करना यादिये ऐसा कदा गया है। साक्युधान 
विप्त वाला द्वी मनुष्य दुःख कहां से आता है इस बात का बिचार 
करने लगता है। विचार फरने वाले को जिससे दुःख भ्राप्त होता 
है, उस वस्त से डदासीनता द्वो जाती है। उदासीन को ही उस्र 
घस्तु में बेराग्य अर्थात्‌ प्रेम का अभाव हो जाता है और विरक्त 
पुरुष को अपवर्ग अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त हो जाता है| संखार में छोटे से 
छोटा भी कार्य करना हो तो जो अधिकारी होगा धही उस' कामको 
कर सकता है। तब मोक्त प्राप्ति जैसे दुष्कर काय' को बिना अधि- 
कारी के दूसरा कोन कर सकता है ? इसीलिए मोद्चशाखर पढ़कर 
मोज्ष प्राप्त करने के पूर्व मनुष्य को विवेक, वेराग्य, षघटखम्पत्ति और 
ममचुत्व इन चार साथनों से सम्पन्न बनकर अधिकारी बनना 
चादिये। उपयुक्त साधनों से जो सम्पन्न न दो यह मनुष्य मोक्ष 
का अधिकारी ही नहीं यद्द निश्चय समझभ्िये। 

जब विवेको मनुष्य इस संघार की तरफ देखता है, तब उसे 
संसार में सत्र दुःख द्वी दुःख प्रतीत दोता है, सुखका कहीं लेशभो 
नहीं जान पड़तो | योगदशेन मे पतज्जलिजी ने भी लिखा है किः-... 


परिणामतापसंस्का रदू:खंगुणह त्तिविरो धाचच दुःखमेव सर 
विवेकिन: । योगदशने ॥ 


परिणामादि दुःखों से ओर गुण वृत्तियों के विरोधसे विधेकी 
मनुष्य को सब दुःख ही खंखार में दीखता है। ऐसे इल दुःखमय 
संसार का अनुभव करता इआ पक विवेक कहता है:-- 


[ श्छ२ ) द्यानन्द जन्म शताब्दी स्मारक श्रस्थ 


कदलीस्तम्मनि:सारे संप्तारे सारमागेगम्‌ | 
यः करोति स संमूहो जलबुदबुदसनिभे ॥ 
जैसे कोई मनुष्य, इसमे कुछ सार निकलेगा इस इच्छा से 
केले के दृच्छ के बकल उधेडने लगे तो बकल ही बक्कत् निकलते जाते 
हैं, उखको सारका कटद्दीं फ्ता नहीं लगता, वेंसे ही जल फेन के 
समान इस निःसार ओर शअनित्य संघार में जो सारकी खोज करता 


है उसको सारव। लेशरी नहीं मिलता । इसलिए कवि स्पष्ट कहता 
है कि इस असार ससार में सारका अन्वेषण करने वाला मनुष्य 


भुद दे । 
मह॒विं वात्स्यायनजो ने संलार की व्याख्या को है कि 'इच्छा- 


द्वेषघादयः अविच्छेरेनवतेमानः संसारः। ' अर्थात्‌ जिस में! ईच्छा- 
द्वेषादि सदा मनुष्य के पीछे लगे रहते हैं उसका नाम' संसार है। 
इस संसार को किलो ने समुद्र की, किसी ने भर्यकर नदी को, 
किली ने सिहव्याघादि दिसक पशुओं से युक्त भयद्वुर ऋरण्यको 
झनेक उपमाएं दी हैं । 

यश्व मूहनमों छाके यश्च बुद्धे: परंगतः | 

द्वाविषों सुखमेथेते क्िश्यत्यन्तरितो जन; ॥ महाभारत ॥ 


जो मन्नुष्य अत्यन्त मूठ हे ओर जो बुद्धि के पार गया हुआ 
विद्वान है, ऐसे दोनों दी मनुष्य खुख बढ़ाते हैं। इन दोनों दशाओरे' 
के अंदर रहने वाल्त मनुष्य सदा दुःखी देखा जाता है। जिनसे 
संसार का मोह छूट नदीं सकता वे ऐसा पांडित्य करते हैं. कि 
अजी केवल मुक्ति के दी पीछे फ्ड़े रहना यद मलुष्य की अलनुद्धरता 
है संसार में रहने वाला परोपकार करे, इसी में डसका संसार 
सफल है। परन्तु संसार के खरूप को जान कर जिसको इससे 
पूरे बैराम्य इुआ दे, उसके लिए. यद्द पाणिडस्य निष्फल् है। एक दी 


मोच्च [ १८३ ] 


थस्तु बुद्धिभेद ले दा प्रकार की हो जाती है । इसके लिए हम एक 
हृष्टान्त देते हैं;--- 

बस्बई जैसे मगर में एक श्रीमान ने दश लक्ष झयये खच 
करके पु मकान अपने नियास के लिए बनवाया | उसमे नाना 
प्रकार की सुन्दर घस्तुएं रक्ली गई और आस पास बड़ा ही मनो- 
हर बगोया भी बनवाया भया। एक दिन भ्रीमान खतेठ जी का मित्र 
सेठ जी के पाख आऊर कदने लगा कि सेठ जी | इस भकान से 
तो समुद्र के तट पर स्युनिशिपैलिटी ने जो कुटियां बनाई हैं स्वा- 
स्‍्थ्य के लिए वे अच्छी है | सेठ जी हंसकर मनमें ही कदने लगे 
कि यह मेरा मित्र प्रालूप होता है कुछ पागल द्वो गया है | डख 
समय तो मित्र चल्ला गया। फिर दूसरी वार यही मित्र सेठ जो को 
मिलने श्राया । आते ही उसने कद्दा कि सेठ जी ! आपके मकान 
की सोढ़ियों पर प्लेग से मरा हुआ एक चूहा पड़ा है। यह खुनते 
दी सेठ जी कद्दने लगे कि मित्र | उस दिन आपने कुटियां कही थीं 
थे कहां हैं ? में सब परिधार सहित आज द्वी उनमें रहने के लिए 
जाना चाहता हूं । 

यहां मकान रूप एक ही वस्तु विचार भेद से दो प्रश्तार की 
होगद | जिस मकान से सेठजो का अत्यन्त मोह था घही मनोहर 
मकान पलेगदूषित जानकर उनको उससे क्णभर में बेगाग्य उत्पन्न 
हो गया, ओर कुटियाँ से प्रेम हो गया | सेठ जी ने जान लिया कि 
ध्य यदि में इस मकान का मोह पकडु कर इसी में पडा रहा तो 
मरा अघूल्य मनुष्य जीवन नष्ट हुए बिना न रहेगा । बस,इस दृष्टान्त 
से घविद्दान पाठक समभ लेंगे कि संसार के स्वरूप को न जानने 
धाला उसमें जितना मोहित है उतना ही संसार के स्थरूप को ठीक 
जानने वाला उससे वबेराग्यधान्‌ है। किसी कवि ने पद्य के पाद में 
क्िखा दे कि “ संसारे रे मनुष्या धदत य्रदि सुख रुप्रपमप्यरित 


१४७] द्यानन्द्‌ जन्म शवाब्दी स्मारक अन्य 


किश्वित्‌ | * अर्थात्‌ दे मनुष्पो ! यदि इस सखार में थोडा भी सुख 
हो तो मुझे फहो तब में ज्ञानूं। मद्दाराष््र माषा का एक्र कवितों 
यहां त्रक लिख गया है कि :- 


मूखांगाजी पर मूल, जो संसारी मानी सुख । 
ससार दुःखा ये बढ़ें, दुःख गणीच नाजो ॥ 


अर्थात्‌ मूर्जा में भी मंद्या मुर्खे पद्द है जो संसार में सुख 
मानता है ओर जो मद्दान्‌ दुःक्षमय खंखार को दुःख नहीं गिनता। 
अजब वियेकी मनुष्य इस प्रकार अपने विवेक से संसार का दुःखमय 
समभ लेता है, तथ उसको इस संखार से बेराग्य उत्पन्न होता है। 
इसके अनन्तर उक्त विवेकी मनुष्य में घट तम्पक्ति अर्थात्‌ शमदमादि 
गुर आते हैं ओर इसके अनन्तर उसमें मुमुक्तुत्व श्र्थात्‌ संस:र से 
छूटने की इच्छा उत्पन्न होती है। इस प्रकार विवेक, वेराग्य, षद्‌- 
संपत्ति ओर मुमुच्ुत्व इन स'धन चतुष्टय से युक्त हुआ विद्वान इस 
संसार से पीठ फेर कर ऐला भागता हे, जैसा कोई मनुष्य सामने 
मुज़ फाड़े हुए लिंद को देख भयभीत होकर भागता है | ऐलो दशा 
जिल भलनुष्य की दोती दे वही सब्या मुमुक्ु दै। ऐसे मनुष्य संखाए 
में बहुत ही घिरले होते हैं । 

यहां तक संसार से छूटने का द्वी नाम मोक्ष है ओर उसकी 
प्राप्ति क। अधिकारी कौन हो। सकता है यह संक्षेप से लिख दिया। 
हब उस मोत्त की प्राप्ति के खाघन क्या हैं इस बात का विचार 
करोंव्य है । स्यायद्शन में प्रमाण प्रेमयादि सोलद पदार्थों के तत्व- 
ज्ञान से भोक्ष कद्दा.वेशेषिक में 'यतो 5भ्युदय निःश्र यस सिद्धि: घर्म:” 
झर्थात्‌ जिससे अभ्युद्य और निःभ्न यस सिद्ध हो बह धर्म है अर्थात 
अर्म को मोक्ष का खाधन कहा, सांखण्य में ' शानास्मुक्तिः” अर्थात 
मुक्तिका झाथन क्ञान कहा। एवं प्राश्ीन ऋषियों ने साध्य मोक्त को 


मोत्त [ १८५ | 


प्राप्त करने में अनेझ साधन दिखाए हैं। उन साधनों का सोक्त 
सिद्धि के साथ क्या सम्बन्ध है, यह वरशुत करने में यद निचन्ध 
बहुत बड़ जायगा, इस लिए यहां उनका विचार न करके मोक्त 
प्राप्ति में प्रधान खाधन क्‍या है, इसका ही दम विचार करेगे। 
यज़ु बेंद में खिला है किः-- 


तमेव, विदिलाउतिमस्युमेति नान्य: पन्‍्था विद्यतेई्यनाय ॥ 
यजु० भअ० ३१ ॥ 


जिस आत्मा का घणन सशस्नशीर्षादि मन्षों से कर आए हैं 
जलको ही जान कर मनुष्य जन्ममरणादि दुःझो का अतिक्रमण कर 
सकता है। मरणादि दुःखों से छूटने का और कोई मार्ग नहीं है। 
यहाँ मृत्यु खब दुःख का उपलक्तण है। उपनिषदों में भी लिखा है कि- 


ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ | तेत्तिरीयोप० । 
निचाय्य ते ग्ृत्युमुखात्ममृुच्यते | य एतद्विदुरएतास्ते मवस्ति । 
कठोप्रनिषदि ॥ 


ब्रह्मको आनने बला ही परमपद्‌ मोक्त सुख को प्राप्त कर 
सकता है। परमात्मा को जानकर मलुष्य स॒त्यु के मुल खे छूट सकता 
है। जो ईश्वर को जानते है वे अम्गुत दो जाते है । यहां यह शंका 
होती है कि क्या ईैंश्बर का तस्वतः कान होगा दो मोक्ष प्राप्ति है ? 
शथवा ईश्वर का तत्वतः शान मोत्त प्राप्ति में साथन दे? इसका 
समाधाम, यद दे कि ईश्वर का तत्त्ततः शान ही ईश्बर को प्राप्ति दे 
झोर ईश्वर की श्राप्ति ही मोक्त की प्राप्ति हे। जैसा व्यवद्दार में 
भी कहते हैं.कि प्रतिष्ठा रे हो धन मिलता हे शोर धन से दी 
प्रतिष्ठा मिलती है। ऐसे दोसों दी प्रकार तीतिकारों ने माने हें 
और दोनों ही सत्य हें । 


[ श्यद ] दयानन्द जग्म शताब्दां स्मारक प्रन्थ 


ऊपर के कथन से यह सिद्ध हुआ कि ईश्यर का तखत्त 
शान वा प्राप्ति €ी मोक्ष की प्राप्ति है। इश्वर की प्राप्ति हो मोक्ष प्राप्ति 
हैतो ईश्वर फोम प् करना ही मोक्ष प्राप्ति का साधन हम यहाँ 
समभाले । इेश्वर को प्राप्ति केसे दो, इसीका हमें यहां विचार करना 
धादिये। संसार में यह नियम देखने में आता है कि जिस पषस्तु 
की मनुष्य को प्राप्ति करनी दो उसके लिए चार बाते शअ्रपेज्षित हैं । 
१ प्राप्य घस्तु के रुव॒रूप का ज्ञान,२ वद घस्तु कट्दां मिलती है, उसका 
स्थान, रे उस वस्तु की प्राप्ति के लिए धनादि खाघन और ४ उसके 
लिए पुरुषाथे। उक्त चारो' बातों में से यदि एक भी न्‍्यून दो तो 
मनुष्य अपनी ओमष्ट घस्तु को प्र:प्त नहीं कर सकता। इसके लिए 
हम पक व्यवद्दार का दृष्टान्त ले । किसी मनुष्य को बेर प्राप्त फरमे 
है। बेरों कीपाप्ति में प्रथम बेरों का खरूप मालूम दोमा चाहिये कि 
घेर कैसे होते हैं; दूसरी बात यद कि वे बेर कद्दां मिलते हैं; तीसरी 
बात यद कि बेरो' के ख़रोदने में घन की आवश्यकता है, और 
घोथी बात यह कि जहां बेर मिलते हैं वहां तक जाने का पुरुषार्थ 
करणा याहिये। यदि उक्त चारो बातो में से एक भी नन्‍्यून हो तो बेरों 
की प्राप्ति कहीं हो खकती । जिस मनुष्य को बेरो के स्वरूप का शान 
दी नहीं किये केसे होते हैं तो बेरके बदले दूसरी वस्तु ले 
झायेगा । बेरों का शान है परन्तु वे कहां मिलते हैं यह मालूम न हो 
सो थी उस्रको बेर नहीं मित्र सकते। बेरों के स्प्ररूप का ज्ञान है 
कोर वे कहां मिलते हैं यद भी मालूम दे परन्तु धन पास नहीं है 
लो भी थेरो की प्राप्ति नहीं दो सकती । बेरो के स्वरुप का श्ञान है, 
लेरों के स्थान का ज्ञान हे और खरीदने के लिए धन भी पास 
है, किन्तु खरीद कर लाने का पुथषार्थ नहीं तो भी बेर नहीं मिल 
सकते | उचयु क्त चारो बाते अनुकूल धोने पर ही अभीष्ट बरेरों की 
प्राप्ति हो सकती है अन्यथा नहीं । 


मोक्ष [ १०७ ] 


उक्त रृष्टाश्त को हम ईश्वर प्र।प्ति रूप दाष्टॉन्त में घटावे । 
जिस परमात्मा # प्राप्ति करकें हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं,प्रथर 
हमे उस परमात्ना के स्वरूप का ज्ञात हाना चाहिये। परन्‍्त संसार 
में आज देश्वर फे स्वरूप विषय में जनता के विचित्र विचार देखे 
जाबे तो प्राचोन वेदान्ता का देखने वाले मनुष्य का अन्तःकरण 
शोक से पर्याकुल हुए बिना न रहेगा। मुक्ति की भी ऐसी दुदंशा 
अम्ध परम्परा मे गिरी हुई सूढ़ जनताने की है कि उसकी कोई 


कीमत ही न रद्दी । जगन्नाथ के दर्शन करने से मुक्ति, हरिद्वार में 
देशेन सथा स्नान करने से पुक्ति, काशी में गंगा स्नान करने से 


मुक्ति, द्वारका में दशंन करन से मुक्ति, एकादशीका उपवास करने 
स मुक्ति, भग्रद्गीतवा के श्रवण मात्र से मुक्ति। हम कहां तक कहें, 
हेर गंगे ! हर नमदे ! ऐसा संकड़ों याजन दूर रह कर भी कोई 
मनुष्य कहे उसे मुक्ति ! बाज़ार की कोथपीर फा भी कुछ मूल्य है, 
परन्तु वर्तमान खमय में मुक्ति मद्दी के माल बिकरही दे ! मनुष्य को 
मुक्ति शीघ्र देने के लिए खिस्तानुयायियों की मुक्ति फ़ोज़ तय्यार है। 
इस समय इेश्वर वा मोक्ष की प्राप्त करने वाले जितने ग्रल्‍्थ वा 
महात्मा द्वी गये हैं, वे राम तथा रृष्णु के आगे न ज्ञा सके । भाग- 


चतकार राधा ओर कृष्ण को देश्वर और ईश्वरी बनाने में 
तन्मय हो रहा है, उत्तर दिदुस्थान में कबीर, तुलसीदास, 
सूरदाल आदि, गुजरात फाठियात्राड़ में नरसी मेहता आईि, 


मेचाड़ में मीरांबाई आदि, महाराष्ट्‌ में तुकाराम, रामदास, 
नामदेव शआ्रादि। अन्ध जनता ने इनके पीछे काल्पनिक कथाएं 
जोड़ कर उक्त महात्माओं का माद्दात्स्य बढ़ाने मे ज़रा भी कसर न 
रक्‍्खी । कबीर फूर्ला की टोकरी से उत्पन्न हुए, मीरांबाई विपका 
प्थाला पीकर भी न मरी, नरसी मद्देता की दिज़ी हुई हुंडी ईश्वर 
ने सिक्ारदो,नुकाराम अपने पॉचभोतिक शरीर सखद्दित विमान में बेठ 
कर वेकुरठ को गये, नाम देव ने हठ से ईश्वर को दूध का प्याला 


[ श्द्टाै० ])'.. वयानन्द जन्म शताब्दी स्मारक प्रन्थ 


पिल्लाया, इत्यादि । जिन महात्माओं के ज्लान में वेदान्त प्रति- 
पादित झचिन्त्य परमात्मा का खयाल भी नदों आाय।, वे ईश्वर के 
सच्चे भक्त हो गये ओर उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, यद्द कथन 
बिचारी अन्धजनता को और भी अन्धेरे में ढकरेलता ही है। 'डलरटा 
योर कातघाल को डाडे' के समान ही इआ। भागवतकार ने तथा 
उक्त महात्माओ ने अज्ञानो जनता का उद्धार करने के लिए राम- 
कृष्णादिकी महिमा वर्णन करके बड़ा ही अश्व तपू्वे भक्ति माग नि- 
काला, ऐेली उलटी यत्र तत्र प्रशंसा हो रही है। जिस सच्चिदानन्द्‌ 
स्थरूप इेश्चर को प्राप्ति योग, वेदान्त आदि ग्रन्थों में यमनियमादि 
अ्रष्टांग से लिखो है, जिस अचिन्त्य परमा?मा को ध्यान में लाने 
के लिए विदिक्त स्थानों में बेठकर विचार करने का उपदेश है, उन 
ग्रन्थी का अनादूर करके बाललीला के सप्तान जो भक्ति मार्ग नि- 
काला है, उससे संखार सच्चे पारमार्थिक मार्ग से इतना दूर चला 
गया है कि अब उसको वहां से लोटाकर सच्चे मार्ग पर लाना बड़ा 
कठिन कर्म मालूम द्ोता है। 


उक्त कबीर आदि महात्माओं ने संसार के उपकार के लिए 
कुछ नहीं किया, यह कद्दने के लिए हम तेयार नहीं | हम तो कहेंगे 
उक्त मद्दात्मा भाषा के अच्छे कवि हो गये औरर उन्होंने अपने काव्यों 
में प्रसंगानुसार व्यवहार, सदाचार ओर वेराग्य की पऐ ली परिणाम 
कारक बाते लिखी हैं जिनके लिए संसार उनका ऋणी है | परन्तु 
वे थे कुछ और संसार ने उनको प्रान लिया कुछ भर, यही संसार 
की बड़ी भूल हुई है । 

उक्त भूल प्रज्ञा में अभीतक बराबर चल रही दै उसमें जुटि 
आती नहीं दीक्षती । वष डेढ़ वर्षे व्यतीत हुआ होगा महाराष्ट्र भाषा 
में निकलने धाले ' लाकमान्य ' देनिक अखबार में' मरोद्य तिल 
इेश्यर के अवतार थे, यह सिद्ध करने के लिए कई दिनो तक लेख- 


गात्त [ धष्डे ] 
माला छुपती रही | नवस्यबर १&२७ के पक यंगइंडिया' के अडझ में 
महात्मा 7 धघीजो न यह लिख क.र कि लोग मु के इेश्वराधतार मानकर 
संसार में ढोंग फेला रहे हैं, अश जनता का सख्त खणडन किया है । 
गोड जाति मे म० गाँधी जी को ईश्वर का अ्रवतार मानने यात्रा 
पक नया पन्‍्थ निकला है। यह लोग सप्ताह में' एक गांधां दिन 
मनाते हैं । उस दिन सब लोग मिलकर घूमते हैं। अन्य लोग मिश्नते 
मानते दें ओर वे डनकी पूरी होता हैं, ऐसी < बाते चल रही हैं। 
म० गांधी जी ने इसका यंगइंडिया में' निषेध भो किया है तो भी 
यह बात-उक्त जनता के अ्रस्तकऋरण से नदों निकलती । अज्ञान मजु- 
र्य को क्या २ नाच नवायगा दहसका पार नहीं । सांप्रत इेश्वर के 
स्प्रकूप विषय मे सस्क्त के बड़े २ पणिडत, इद्जलिश भाषा के बड्े २ 
ग्रेज्युएट ओर पालिटिकल बिषय मे बाल्यकी खाल निकालने वाले 
बड़े २ देशभक्त भी इश्वर विषय मे अशानी बनकर उसा प्रवाह में 
यद रहे है, जिस प्रवाह मे निरत्तर अश जनता बह रही है। इस 
अन्धपरम्परा के विषय में सांख्य मे' एक सूत्र दे ओर उस्र पर 
विज्ञानभिक्तु ने जो भाष्य किया है उसको प्रासंगिक समझकर हम 
यद्दां लिख देत है :-- 


इतरथान्वपरम्१ रा ॥ सांख्य दशनम ॥ 


भा० इतरथान्धपरस्प?पत्तिरित्यथें:। सामग्रयेण झरात्मतरत्र 
मशात्वा चेदुपदिशेत्‌ कस्मिश्चिदंशे स्व श्रमेण शिष्यमपि श्र ब्तीकुर्यात्‌ 
सोप्यन्य सोप्यन्यमित्यन्धपरमस्परा ॥ विज्ञानभिक्षु ॥ 


जब सच्चे उपदेशर संसार में नहीं होते तब अन्धप रम्परा 
चलती है । पूर्णतया परमात्मतत्तर को जाने बिना यदि कोई उपदेश 
कर तो छिछी अंश मे उसको रहे हुए श्रम से वह अपने शिष्य को 
भी प्रान्त व.रगा। बह श्रान्त शिष्य अपन शिष्य को ओर बह झम्य 


[१६० ] दयातगब्द जब्म श्वताब्दी स्मारक भप्रध्थ 


शिश्य फो डपदेश करेगा। इसी प्रझाए खंधार मे अस्थपरमुपरा 
चलती है। 

जय देशकरालादि से शअ्रनव चिलुझ्न “परमात्मा एफ देशी शरीर 
घारी द्वो दी नहीं सकता, ऐला वेदान्त श्ासत्र पुकार पुकार कर कद 
रहा है, तब रामकृष्णाद ईश्वर कैखे हो खत हैं ? जक रामकृष्णएदि 
इंश्वर ही नहों तब डनकीो भाक्ति से माक्षप्राप्ति केली ! अर्थात्‌ * नष्टे 
सूले नेव शासत्रान पत्रम ” के समान दी छुआ | ऊपर लिखे 
अनुसार जैसे गोड जाति म० गांधी जी का इश्वरावतार ठहरा 
कर अपना जीवन ब्यर्थ कर रददो है, बेसे दी श्रन्धभरसालु हिन्दू 
खनता ने अ्रन्धपर म्परा खे चलते हुए रामकृष्खादि को इंश्वरावतार 
मानकर ईश्यर की स्रष्लो भक्ति खे अपने अ।पका वश्चित कर दिया । 
जब मनुष्य देखते हुए भी ठोकरे खाकर गिरने लगे तब उनेको 
कौन यथा सकता है ? इखी प्रकार बाद्भीकि रामाबण और महः- 
भारत को पढ़ पढ़ कर वा सुन खुनकर जिन्ही ने अपनी आयु व्यतीत कर 
दी, फिर भो वे राम अर रृष्ण को इश्वर के अवतार मानने की ही 
हठ पकड़ बेठे तो उनका कौन समझभावे ? नमूने के तोर पर रामायण 
तथा मद्दामारत के दो खार टदण्टाग्त हम विद्वान पाठकों के सामने 
रख देने है, इसने ही से वे वास्त्र/क बात को समभ लेगे। 

पृथ्त्री पर भ्रमण करते हुए महषिं नारद वाल्मीकि घ्यूषि के 
आश्रम॑ पर पहुंचे | धाल्मीकि ने अ्य पाद्य से स्तत्कार करके नारद्‌ 
को आखन दिया | वादमोकि पूछने लगे कि महाराज ! इस खमय 
संसार में धर्मात्मा, विद्वान, माता तथा पिता का भक्त, सुंदर, बल- 
वान, शोर क्षमावान्‌ पुरुष दो तो ऋप डखका वर्णन कर, में डस 
का टीवन यरित्र लिखना चादता हूं | ऐसा पूछुने पर महर्षि नारद 
मे कहा कि इस समय सर्वंगुणसंपन्न मद्दाराज दशरथ का पुत्र 
राम है, सखका आप पवित्र जोबन चरित्र लिखे ।यदां प्रश्नकर्ता 


मोत्त [१४१ ] 


ने भो गुणवान्‌ पुरुष ही पूछा श्रोग उत्तरदासा ने भी गुणवान्‌ राश्- 
पुत्र ही कहा | इेश्वरावतार होने की यहां कोई बात नहों | अयाध्या 
काणड मे जिस समय अपने वनवास का वृत्तान्त रामने छुना तब उन 
के श्रत्यन्त आश्यय हुआ ! परन्तु यह वृत्तोन्त सुनते ही लद्मस्थ के 
क्रोध का ठिक्नना न रहा | उनकी आंखों से आॉसुओं की धारे बहने 
लगीं | द्द्मण को इतना दुखों देखकर राम उनको खमभाने खगे कि 
असंकस्पितमेवेह यद कम्मात्यवतते । 
निवरत्या रूपया रम्मेनेनुदेवस्यकप तत # 
शएतया तठत्तया बुद्ध्या संस्तभ्यात्यानमात्मना | 
व्याहतैप्यभिपके से परितापो न विद्यते ॥ 
सग० २२ | श्छो० २७। २५॥ 
हे लद्पण | अकस्मात्‌ आई हुई यह आपत्ति हमारे ( देव ) 
कम का फल है । इस तत्त्व को तुम नहीं जानते इसलिए तुम इतना 
शोक कर रहे हो, मुझे इलका कुछमी हु.ख नहीं । रामचन्द्र वेदादि 
शास्त्रों के तत्वों को जानने वाले होने से वे प्रारष्ध कर्म को अमिट 
समभते थे । इसी लिए उन्होने वनवाख रूपी झआकश्पमिक आगिर ने 


घाले दुःख से न घबरा कर ओर अपने इस ठुःख़ को अपने किसी 
कंतकम का फल समझ कर अ्रपने आपका लद्मस के समान मोहित 
न होने दिया | भला यहां ईश्वर होने की बात द्वी कहां ! इसी प्रकार 
महाभारत के खभापतें में जब मद्याराज युथिप्ठिर के रोजसूय यज्ञ 
में श्री ऋष्ण को अग्नपूजा देने को खंमति भीष्म ने दी, तब अग्मनपूजा 
के योग्य कृष्ण नहीं ऐसा तीव विवाद शिशुपाल ने डठाया | ड्स 


समय फ़ष्ण को ही आज की सभा में अश्नपूजा देना चाहिये इस 
विषय पम्े भीष्म ने दो कारण दिखाए है। 


बेदवेदांगविज्ञान बल चाप्यधिक तथा । 
नृणां लोके हि फोउन्यो5स्ति विशिष्ट: केशवाहते ॥ 
समापवे० झ० २१ | श्लो० १० 


[ ९१६२] दयानरद जन्म शताब्दी स्मारक ग्रन्थ 


उक्त स्छोक के ऊपर के श्लोकों में भीष्म यह कह आए हैं कि 
क्ष्ण हमारे संबन्धी हैं इस लिए मैंने इनको अग्नपूजा देने की संमति 
नहीं दी, जिन्तु वेदादिका शान ओर पराक्रम इन दोनों गुणों से 
कृष्ण भ्रष्ट दाने के कारण दी है। इल बात का अनुमोदन देवर्षि 
नारद ने भी दिया ओर अन्त मे उनकी अद्नपूजा सभा में हुई | यहां 
ध्श्न यद् हे कि जब कृष्ण सात्षात्‌ ईश्चवर थे सब महादड्वानी कुदवृद्ध 
पितामद भीष्म जैखे ने ओर देवर्षि नारद जैसे ने कृष्ण को अग्रपूजा 
देने में इतना यडा महत्व का निमित्त क्यो न दिखाया? यद्द प्रश्न 
न तो कोई ओता पूछता है और न काई वक्ता उसका उत्तर देता 
है +वल अन्थाधुन्द चल रही है | इसीका नाम है सांख्य में कही ८६ 
अन्धपर म्परा है | मद्याभारत मे कुछ प्रकरण ऐसे भो हैं कि जिनमें 
कृष्ण के ईश्वर होने का भाव - चमकता है परन्तु उसका डक्तर भू 
मद्दाभारत से दी मित्र जाता है। 


धात में युधिषप्ठिर जब द्रौपदी को हार गये, तब दु.शासन 
द्ोपदी के बाल पकड़कर ख्े चता हुआ सभा में लाया। वहाँ उसने 
द्रोपदी की साड़ी खेच कर उसकी अ्रप्रतिष्ठा करन की चेष्टा की । 
द्रौपदी ने कृष्ण का स्मरण किया झोर कहा कि, हे सखा ! आप 
इस खमय मेरी लड्जा रखये । यह सुन ऋर वहां न होने पर भी कृष्ण 
ने द्रोपदी को इतनी साड़ियां पहना दीं कि सभा में खाड़िया का 
ढेर खग गया झभोर दुःशासम भी खेच्रता हुआ थक गया। सांप्रत 
यह कथा रूष्ण को ईश्वर सिद्ध करने में बड़ा भारी अमाण खमभी 
जाती है। परन्त, उसी महाभारत में इस कथा का उत्तर भी प्राठक 
मदाशय सुनले' । घदहीं आये मद्ाभारत में लिखा है कि जब युथिष्टिर 
झपना सर्वस्त्र हारकर भीमादि श्राताओं शोर द्रोपदी के साथ 
घनधास के लिए वन में पहुंचे, तब्र द्वारका में श्रीकृष्ण को यह 
यात मालूम हुई | फॉटिति रथ पर सवार द्वोकर वन में युघ्िप्ठिर 


मोक्ष [ १६३ ]: 


के समीप पहुंचे | युधिष्टिर को अभिवादन कर कहने लगे कि 
महाराज ! क्या करू जिस समय आपका कोरवों के साथ थत हुआ 
उस समय में द्वारका में न था| द्वारका में पहुंचने पर युयुधान से 
मेंने आपका यह वृत्तान्त सुना, ओर सुनते ही मंहादुखी होकर 
आपके दशन के लिए इधर चला आया। अरब यहां प्रश्ष होता दै कि 
भीकृष्ण लवझ् रैश्वर होने से दूर की भी बात जानते थे तो सब 
नाशकारी दूत से पाणडयों को बचाने के लिए अपने आप क्यों न 
चले झाए ? श्री रूप्ण स्वयं अपने मुख से कद्दते हैं कि यह दयत का 
वृत्तान्त मैंने युयुधान से खुना | द्रोपदी की सकड़ो कोसों से बात 
सुनने में तो श्रीकृष्ण सयश्ञ रहे परन्तु पाणडवों के द्यूत का वुत्तास्त 
सुनने में अल्पक्ष होगये | यह पररुपर विरुद्ध बाते क्यों? भागवत 
में अपने गुरु सांतपन! को गुरु दुक्षिणा में उनका कई दिनों से सतत 
हुथ्रा पुत्र भी स्वर से श्रीकृष्ण ने ला दिया, परन्तु भारतयुद्ध में अपने 
प्राशप्रिय अज्ञु न के प्राण प्रिय पुत्र अभिमन्यु के, जो कि उन का भी 


अत्यन्त प्यारा था, स्त शरीर घिदच्यमान होने पर भी प्राशपक्ती को 
बुलाकर उस्रको जीवित क्यों न कर खके? युद्ध समाप्त होकर 


शिविरोमें सोए हुए द्रौपदी के पाँच पुत्र आदि पांडर्वों के सैनिकों को 
राजिके समय अश्वत्थामा ने निदंधतासे काट डाला उस समय भ्रीकृष्ण 
की सर्चश्ता कहाँ गई थी? इन शंकॉ»ग का सम्यधान करने वाला 
म तो कोई वक्ता है और न ऐेली शंकाओं का कर ने घाला काई भोता 
है। यहां तक हमने 'आतक्षेयोपरथ समाधानम' अर्थात्‌ भाकछ्तेप उठाकर 
उसका समाधान करना, यह व्याख्यान का अंग पूर्ण किया। 


अब हमें यह देखना है कि वेदादि शारूुत्रो ओर उनके विद्वान 
भाष्य कारों ने ईश्वर के स्थरूप का क्या निर्णय किया है। क्या ईश्वर 


निराकार ही है अथवा निराकार और साकार दोनों प्रकार से दो 
सकता है ? इस प्रश्न के उत्तर में दम यथाशक्ति युक्ति ओर प्रमाण 
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से दी लिखें गे। अनुमान १५ वर्ष व्यतीतदुए होगे स्वा० हहचारो 
रामेश्वरानन्द जी ने झार्यावर्त मिवासी विद्वान पणिडहतों को आम- 
न्यण देकर बस्बई में बुलाया था। ओर बस्बई के प्रसिद्धुस्थान माधव 
बाग में एक महती सभा कराई थी। उक्त सभा के सभापति हरुव॒० 
विद्वदय शिवकु पार शास्त्री जी मुख्यालन पर विराजमान हुए थे। 
सभापति जब बोलने को उठे तब प्रसंगवश निराकार ईश्वर शरोर 
धारण करके साकार हो खकता है, इस बात की सिद्धि के लिए 
उन्दोंने एक युक्ति दी थी, वद्द आज़्ञ तक दम भूले नहीं हैं । उन्होंने 
कटद्दा कि ओ कुम्दवार दूसरों के लिए मिट्टी के घड़े बना खकता हे 
क्या चद अपने लिए नहीं बनो सकता ? यदि ईश्वर जीवों के झनेऋ 
शरीर बना सकता है तो क्या वह अपने लिए शरोर नहीं बना सकता? 
अर्थात बमा सकता है। यह युक्ति सुन कर सभा में खूब ताहियां पीटी 
गई । इस विषय में यदि कोई पूछता है कि अस्मदादिकों के शरीर 
कर्मायक्त अथांत्‌ कमें के अधीन हैं, जैसे जिसने कम किये दो वेसा 
उच्चको शरीर मिलता है, तो क्या इेश्वर ने भी कोई ऐसे कर्म किये 
हैं, जिनके निमिश्त ईश्वर को भी भोगायतन शरीर धारण करना 
पडा ? साकारवादी इसके ड्तर में कह देत है कि ईश्वर का शरीर 
हवायत्त है, कर्मायत्त नहीं, अर्थात्‌ अपनी इच्छा से शरीर धारण 
करता है, कर्म के अघोन होकर नहीं | जब इएवर के शरीरी होने में 
स्थ० शिवकुमारशात्त्री जी जैसे भी समर्थ विद्वान व्यामोह को प्राप्त 
हुए हैं, सब अन्य शास्रामभिज्ञों का तो कहना ही क्या है ? इसके 
आगे वेदादिशासत्र इंश्वरस्थरुप के विषय में क्या कद्दते हैं, इसका 
पाठको को दिग्द्शंत कराते हैं; 


स पयेगाच्छुक्रमकायमित्यादि ० यजु० अ० ४० । प्र० ८ । 


जिसकी उपासना भक्त करते हैं, धद झात्मा आकाशवत 


मोक्त - [१६५ ) 


सवेब्यारी है । वह शरीर रहित होने से मण नाड़ी आदि से रहित 
है इत्यादि | उक्त वेद्‌ मन्त्र स्पष्ट कह रहा दे कि परमात्मा सर्वब्यापी 
है ओर वह शरीर के सब विकारों से रहित इसीलिए दे कि वदद 
निराकार दे | अब जो लोग यद्द कद्दते हैं कि ईश्वर निराकार हैं यह 
तो दम भो मानते हैं परंतु वह कभी अपनी इच्छा से शरीरो भ्रथांत 
साकारी भी बन जाता है, जैसे राम#ष्णावि होगये। इसपर शास्त्र 
के भाष्यकार क्या कद्दते हैं यह भी सुनिये।--- 


करणएव्चेन भोगादिभ्य! | ब्रह्ममत्रेषु अ० २२।७०। 

अथ लोकदशेनानुसारणेश्वरस्यापि किश्वित्कररानामायतनन 
शरोर कामन करपेत, एवमपि नोपपयचते। सशरीरत्वे दि सलि संसा- 
रिवद्धोगादिप्रसंगादीश्वर स्याप्यनी श्वरत्व॑ प्रसज्येत ॥ ४० ॥ 
शांकरमाष्यम्‌ । 

करणवत० इस सूत्र के भाष्य में स्वा० शझ्जराचाय जी लिखते 
हैं कि लोकटष्टि के अनुसार ईश्वर भी अपनी इच्छा से ओत्रादि 
इंद्रियो चाला शरीर बना सकता दे, ऐला कहे तो यद्द भी सिद्ध नहीं 
हो सकता क्योंकि इश्वर यदि अस्मदादिवत्‌ शरीर वाला हो जावे 
तो जैसे शरीर बाले संसारी सुखदुलादि भोगों से युक्त दो जाते 
हैं बेसा वह भी हो जाय । ऐसा द्ोने पर ईश्वर फिर ईश्वर न रह 
सकेगा किन्तु इेश्वर में अनीश्वरत्व प्रसंग आजायगा। डमयविध 
अर्थात्‌ साकार ओर निराकार दोनों प्रभार से इंश्वर मानने में" 
दोष दिखाते हुए सूत्रकार महर्षि व्यास ओर भाष्यकार स्वा० शंकरा- 
चार्य जो आगे उमयक्िगाधिकरण में लिश्षते है :--- 


न स्थानतो5पि परस्योभगलिंग सवेत्र हि | झअ० ३।२।११ ॥ 
तत्रोभयलिगश्न त्यजुग्रहादुभयालिगमेव अल्योत्येव॑ प्राप्ते ब्रूमः- 
न तावत्स्वत एवं परस्य अह्यय डभगरलिंगत्वमुपपद्यते । न हा के वस्तु 
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स्वत एवं रुपादि विशेषोपेत तह्धिपरीतं चेत्यवधारधितु शत्रधं विरो- 
धात्‌ | अस्त तईं स्थानतः पृथिव्याद्यपा धियोमादिति, तदृपि नोपप- 
झते। न छू पाथियागाद्प्यन्याूदशस्य वस्तुनापन्याटशः रुव भ(7: संभ- 
धति। न हि म्वच्छुः सन्स्फ़ टिका त्षक्त काय्युपाधयोगादस्तचच्छी भवति 
भश्रममात्रत्वादस्वच्छुताभि निवेशस्थ । अतश्चान्यतर लिगपरियश्रहे5पि 
समस्तविशेषर द्वितं निविऋतपमेत्र ब्रह्म प्रतिपक्तवय न तद्धिपरीतम्‌ । 
स्चेत्र हि ब्रह्मस्त्रूपप्रतिपादनपरेषु वाक्योेपु ' अशब्द्‌भस्पशेमरूप 
मव्ययम्‌ ? ( १6० ३। १५। मुक्तिका० २। ७२। ) इत्येबमाद्ष्वपा- 
स्तसलमस्त विशेषमेव ब्रह्मापदिश्यत ॥ शांकरभाष्यम ॥ 


भावाथे:-ई श्वर के लाकारत्व और निराकारत्य दोनों प्रडार 
के स्वरूप की श्र तियाँ देखने से ब्रह्म दोनों प्रसार का ही हो सकता 
हे, ऐला प्राप्त होने पर ( स्वा० शंवराचार्य जो कहते हैं ) हम कद्दते 
हैं कि कभी भी बह्म दा प्रकार का नहीं हो सकता | कारण एक ही 
चस्तु साकार है ओर वही निराकार भी है यह परस्पर विरुद्ध होने 
से मानने योग्य नहीं | कदाबचित्‌ कोई कहे कि पृथिवी झादि उपा- 
थियो से अहम खाकार है ऐसा भी कह सकते हैं ? ( स्था० शंकरा- 
चाये जी कदते हैं ) वबद भा सिद्ध नहीं हा सकता। उपाधि का 
योग होने पर भी वस्तु का जो स्वभाव हो बह श्रन्य के स्वभाव 
जैला हो जाय यह सम्भव नहीं | एक काच स्वच्छ है, यद लात्ता 
( मद्दावर ) के योग से मैलय प्रतीत दोता है । परन्तु यह देखने वाले 
का भ्रम हाने से काच वास्तव में मलीन दे ऐसा नहीं कह सकते। 
इसलिए ब्रह्म वास्तव में निरकार दोने पर भी जहा साकार का सा 
स्वरूप वणन आवे, वहां समस्त उपाधियों से रहित निराकार अहम 
हो समभना चादिये उससे विपरीत नहीं । सवंत्र ब्रह्म का कथन 
करने वाले वाक्यों में शब्द्‌ रहित, स्पशेरहित, रूपरहित और निर्धि- 
कार प्रह्म द्वी द। उपदेश किया गया है। इसो घिषय को पुष्ट करते 


मा [ १६७ ] 
हुए सूभ्ो में महर्षि व्यासजी कहते हैं:-- 


झरूपवदेव हि तत्प्रथ नखात्‌ ॥ अ० ३।२।१४ 


रुपाद्याकार रहितमव ब्रह्मचधार यितव्य न रुपादिमत्‌ । व स्मा 
पत्यधानत्वात्‌। 'अस्थूलमनखु० ' इत्येवमादीनि वाक्यानि निष्पपंच 
ब्रह्मात्मतत्त्प्रधानानि नाथांन्‍्तरपत्र ॥दातीत्येतत्यतिष्ठापितम्‌। तस्मा- 
देवं जातीयकेषु वाकोपु यथा श्र त॑ निराकारमेव ब्रह्मावधारयितव्यम्‌ । 
शांकर भाष्यम्‌ । 

भावार्थ--रुपाद आकाररहित ही ब्रह्म हो सकता दे रूप 
घाला नदीं यद्द निश्चय है | क्योंकि वेदान्तों मे जहां स्थूलतारद्दित 
झादि ब्रह्म के विशेषण आते हैँ, उन दाक्यों में संसार के धम से 
पृथक ब्रक्मात्मतत्त्त का ही ग्रदय मुख्य है । इसलिए ' ईश्वर स्थूत्र 
नहीं, अणु नहीं' इत्यादि वेदान्तवाक्यों मे निरावार ब्रह्म का ही प्रहण 
करना चादिये। 

दे महाशय शंर्ा करते हैं कि यदि हा निराकार ही दे तो 
मनुष्य की बुद्धि उल्का प्राप्त नहीं कर खकती । यद्द शक्रा नई नदीं 
है । भगवद्गीता का शांकरभाष्य देखने से मालूप द्वोता है कि आशय 
स्त्रा० शंकराचाय के सामने भी यह शंक्रा उपस्थित थो | गीता के 
श्लोक पर वे लिखते है किः-- 


सिद्धि भराप्ता यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे 
समासेनेत्र कोन्देय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ 
भग० ञ० १८ । श्लो० ४० | 
केचित्तु पणिडतरुप्रन्या निराकारत्वादत्मवस्तु नोपेति ब॒द्धि- 
रतो दुःखाध्यमसस्पस्शाननिष्ठेत्याहुः । सत्यमेषम्‌, गुरु संप्रदाय- 
रहितानाम्‌ , श्रश्न्‌ सवेदान्तानाम्‌ , अत्यन्तव हिविष थासक्तवुद्धीनाम , 
सम्यफप्रमाएप्पयक्ृतश्रमाणाम्‌ | शां० । भा० ॥ 
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भगवद्वीता के उपयु क्त श्लोक का श्वा० शंकराचार्य जी ने 
यहुत द्वी विस्तृत भाष्य किया दै। उसमें पूथ्थपक्ष की शंका करके 
उसका उन्दोन बहुत ही मनाहर समाधान दिया है| वे लिखते हैं 
कि कई प।रडतस्मन्य ( वास्तव में जा पणिड़्त न दाकर अपने आप 
को पणरिडत मानने व।ल ) लोग कद्दते हैँ कि परमात्मा निरावर 
हान से मनुष्य को बुद्धि उसको प्रप्त नद्दों कर सकती । इस लिए. 
परमात्मा का शान द्ोना दुःसांध्य है। इसके उत्तर में स्वा०शंकरा- 
चार्य जी ऋद्दते हैं, ढा। लोग गुरु सप्रदाय से रहित है. अर्थात्‌ * तद्धि- 
शानाथंस गुरुमेवाभिगच्छेत, समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ | ! 
इस उपनिषद्‌ के अनुसार वेदश तथा ब्रह्म में जिलकी पूण निष्ठा हो 
पेसे गुरू परम्परासे जो रद्िित हैं किन्तु नाममात्र के वेदान्त के 
शान से शुन्य गुरु से जिन्होंने अपने कान फु कवाये दो, जिन्‍्दों ने 
कभी वेदान्त न सुना दो, जो बाह्य शब्दादि सॉलारिक विषयों में 
अत्यन्त आलक्त हो ओर किसी बस्तु के स्वरूप का ठीक निशय कराने 
पाले प्रत्यक्ञादि न्यायोक्त प्रमाणां में जिन्ददीं ने कुछ भी परिभ्रम न 
किया दो ऐसे मनुष्य यह कहदे कि आत्मवस्तु को निराकार दृश्ने से 
मनुष्य की बुद्धि प्राप्त नहीं कर सकतो ? भथांत्‌ अक्वनियों के लिए 
ऐसा कह देना कोई आश्यय नहीं । 

निराकार झात्मा बुद्धि के लिए अ्प्राष्य हे, ऐेसा कद्दने चाले 
स्वा० शंकरायाय' जी ने चार प्रकार के मनुष्य ठद्दराए हैं। उनमे से; 
तीखरे प्रकार के “अत्यन्तवध्विषप्रासक्तबुद्धि ” मनुष्यों के लिप 
कुछ त्रिचार करना चाहिये । बम्बई में छःछः मण्ज़िल के मकान बहुत 
हैं। काई मनुष्य छुठो मझ्िल पर चढ़ कर पानी का नत्न फेर कर पानी 
लेना चादे; परंतु नीचे के पांचों मजिल के। पांचों पानों के नल खोल 
दिये गये दी ता छठी मजिल पर कभी पानी चढ़ नदीं सकता । पांचो 
तो क्या परंतु एक भी नल खुला द्वा ता भो छुठो मश्विल पर पानी 


मोद्ध [ १&& | 
खढ़ नहीं सकता, तब पांचों नल खुले हा तो कहना ही क्या है ? 
स्वान्शंझराचाय जी के कथन पर वक्त रष्टान्त अ्त्तरशः घटजाता है। 
जिनकी बुद्धि शब्द स्पर्शादि सांसारिक विषयों में ही दिन रात लगो 
हुई होती है, उन विषया से छाण भर भी अ्रपनी बुद्धिकों खेंखकर 
ओर एकान्त में बेठकर परमात्मातत्वका विचार करने का अ्रवकाश 
ही नहीं मिलता ये कह सकते हैं कि बुद्ध निराकार ईश्वर को प्राप्त 
नहीं कर सकतो। थदि एक विषय में भी बुद्धि रुपी प्रवाह वेग से 
शह रहा हो तो भी बुद्धि आत्मतत्त्र का विचार नहीं कर सकती, 
सब पांची विषयां में वेग के साथ बहने वाला बुद्धि का प्रवाह पर- 
मात्मतत्त का विचार करने में कैसे समथ दो सकता है? स्वा० 
शंकराचाय भी वेदान्त दर्शन के  अन्मायस्य यतः । १०। १२॥ 
सूत्र के भाष्य में' लिखते हैं किः-- 
रवभावतों विषयविषयाणीन्द्रियाणि न ब्रह्म विषयाणि | शॉ०भा० 
मनुष्य की इन्द्रियां स्वभाव से ही शब्दादि विषयों को ग्रहण 
करने वाली हैं अर्थात्‌ विषयों को भ्रदण करना ही उनका विषय है, 
प्रह्मतत्त को य्रह्णा क ने का उनका विषय ही नहीं हे यदि यह बात 
सर्वेतन्त्र सक्षन्तानुसार हे तो विषयासक्त ह॒न्द्ियां निर्विषय,निरा- 
कार इश्वर को जानने में समर्थ कभी नहीं हो सकतीं। उश्चको 
जानने का साधन कठोपनिषद्‌ में लिखा है किः-- 


परंंचि खानि व्यतुणस्स्रयम्भूस्तस्मात्पराहः पश्यति नान्तरात्मन्‌। 
कश्चिद्धी र: पित्यगात्मानमेक्तदाहत्तचत्तु गम त्वमिच्छन्‌ ॥ 


॥ कठ० झा० ५ | १ 

परमेश्वर ने इंद्रियां विषयो को श्र हण करने के लिए द्वी बनाई 

हैं। इसीलिए थे घिषयों पर ही गिरतो हैं, झन्तरात्मा को नहीं देख 
सकतीं | खन्नों मं कोई एक ध्यानशील पुरुष मोक्ष की इच्छा करता 


[२००] द्यानन्द्‌ जन्म शला#ंती स्मारक प्रत्थ 


हुआ परमात्मा को अपने अल्दर हो देखता है। किस साधन से 
देखता है ? इसका उत्तर देते हैं :-- 


रव्यते ल्ग््या बुद्धथा घृच्पया सृच्रमदर्शिभि: ॥ कठ० अ० ११२ 


परमार्मा को तो सच्मदर्शी विद्धान्‌ अपनी सूदम बुद्धि से 

ही देखते हैं, आंसो से नहीं । जो लोग परमात्मा को उमयविध मानते 
हैं ये शास्त्रों को देखे बिना ही मानते हैं। ' सत्य शानमनन्तं ब्रह्म ! 
इस तेक्तिरीयापनिषद के घाक्य पर भाष्य फरते हुए स्वा० शंकरा- 
खाये जी ने किखा है कि यहां ब्रह्म का सत्य विशेषण इसलिए क्या 
है कि ' यद्पेण यप्निश्चितं तद्ग॒पं ' न व्यभिचरलि तत्मत्यम्‌। यहू- 
पेण निश्चित यद्रुपं व्यभिचरदनतमित्युच्यते ” अथांत्‌ ब्रह्म निरा- 
कार अज, सब व्यापकादि विशेषण विशिष्ट जब माना गया है, तब 
उससे विपरीत खाकारादि माना जाये तो वह सत्य विशेषण वाला 
नहीं हो सकता किन्तु अनत हो जायगा। ईश्वर को दोनों प्रकार 
का मान कर आज स्वामी शंकरायाय जी के अनुयायी ही उनका 
शनादर कर रहे हैं। ब्रहाय के स्परूप का ही जिनको अभी निम्चय 
नटीं, तब उसकी प्राप्ति की आशा करना व्यथथ है । किसी थ्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठ गुर के समीप दो शिष्य इश्वर का उपदेश लेने के किए 
गये । गुरु ने उनको उपदेश करने के पूव दोनों के द्वार्थो में लकडी के 
दो पिजरे दिये जिन मे लकडी के दो तोते बेठाए हुए थे । उक्त पिजरे 
देकर दोनों शिष्यों को कहा कि तुम दोनों दोनों दिशाओं में जाकर 
इन पिजरों को जलाकर शीघ मेरे समीप लोट झआओ्रो । परन्तु यदद 
यात ध्यान में रकजो कि जहां कोई भी पिजरा जलाते समय न देख 
सके पैसे स्थान पर ही जलाना। दोनों द्वी शिष्य गुरु फे उक्त 
कथनासुलार पृथक्‌ २ पव॑तों की गुदा में पहुंचे। उन गुदाओं में 
इतना अंपेश था कि इनका सो शरोर इतको नहीं दोख पड़ता था , 


मो [२०१ ] 


दोनों ने यही सोचा कि यही स्थान गुरु के कथनानुलार दे क्योकि 
यहां मनुष्य, पशु पक्तो आदि कोई भी इस जलाने की क्रियाको नहों 
देख सकता दे । इसलिए यही स्थान ठीक है, ऐसा निश्चयकर दोनों 
शिष्य पिजरे जलाने के लिए प्रवृत्त ६ए और उनमें से एक ने 
पिजरा जला भी दिया । दूसरे ने खाचा कि थई६ पि यहां ममुष्य,पशु 
पत्ती आदि कोई नहीं देख सकता, यह ठीक है, परन्तु खबन्‍्तिर्यामी 
स्वव्यापक परमात्मा तो संत्र है। पह न देख सके ऐसा कोई भी 
स्थान न द्वोनेसे गुद के कथनानुखार इस पिंजरे को में जला नहीं 
सकता | पेखा कहकर घिजरे को हाथ में लेकर घह गुरु के समीप 
सोट झाया | पिजरा ज्ञला कर झाया हुआ शिष्य झआनन्दित द्ोकर 
अपने मनमें कहने लगा कि गुरुडी मुझे ही प्रथम उपदेश देंगे, परंतु 
हुवा इस से विपरीत । गुरुत पिजर। पीछे लाने वालेकों बड़े ही आदर 
से कहा कि बेटा ! तुम पिजरा पीछे क्यों लोटा लाए? उसने पिंजरा 
लोट। लाने का उत्तर कह झुनाया। गुरु जी ने कहां कि हे शिष्य ! 
तुमददी प्रथम ईश्वर प्राप्ति का उपदेश ग्रहण करने के श्रधिकारी द्ो। 
इस पिजरा जलाने वालेकों अभी यही ज्ञान नहीं है कि ईश्वर कैसा 
ओर कहां है । उक्त दोनों बातों का शान होने पर ही यह ईश्वर प्रासि 
का अधिकारो हो खकता है अन्यथा नहीं । उक्त दष्टान्त से यह 
खिद्ध हुआ कि वेद्न्तप्रतिपाद्य इेश्वरके खरूप जझ्ञानसे अनभिज् लोग 
जो ईश्वर प्राप्ति के लिए यत्रतत्र दोड़ रहे हे थे अरद्यनिष्ठ गुरुकी दृष्टि 
में ईश्वर प्राप्ति कक उपदेश ग्रहण करने के द्वी योग्य नहीं तब उनको 
इश्वर प्राप्ति कहां ? 

यहाँस कु हमने शंकासमाधानपुरस्सर वेदान्त प्रतिपाद्य ईश्वर 
वा स्ररुप संचेपसे कथन करदिया | अब जिस वस्तुकी प्राप्ति मनुष्य 
करना चांदता है, वद घस्तु कद्दां प्राप्त दो सकती है, इस दूसरी बात 
का विचार करना दे । यझ्जुदेंद के चालोसचे अध्याय में लिखा है कि;- - 


[१०२ ] दयानन्द जन्पा शतावदी स्मारक ग्रन्थ 


तदन्‍्तरस्य सबेस्य तदु स्वेस्यास्य वाह्मत;। यजु »अ० ४० में० ५ ॥ 
स बाह्याभ्यन्तरो झन:० ॥| उपनिषद्‌ ॥ 
दशा वास्पमिद 9 सवेसू० ॥ यजु० भ० ४० | १ । 


परमात्मा इस संपूर्ण संस(रके अंदर और बाहर विद्यमान है, 

घह अजन्‍न्पा ईश्वर सब के अंदर बाहर व्याप्त द्वो रहा है “दस निवासे' 
ओर “बस आच्छादने ! इन दोनों धातुओं से ' वास्य ” शब्द बना 
है। परमेश्वर इस जगत्‌ में निवास फरता है और बाहर भी उससे 
यह खब जगत्‌ श्राचउछ्ला दित है । श्रर्थात्‌ जगत्‌ के अंदर ओर बाहर 
व्याप्त दे । यद्ाां यह शंका हाती दे कि यदि ईश्वर सवंत्र व्याप्त है तो 
धमार जीवात्मा में भी हे (फर उसकी प्राप्ति केसी? अर्थात्‌ नित्य प्राप्त 
चस्तु की प्राप्ति ही क्या ? इस शंका का समाधान यह है कि अन्तर 
तीन प्रकार का होता है । पदिला देशक्ृत अन्त”, दूखरा कालकृत 
अन्तर ओर तीसरा अज्ञानकृत अन्तर | वम्त्रई ओर दिल्लो का देश- 
कृत अन्तर है। दज़ार म!ईत रेल यर सवार दोकर बम्बई निवासी 
मनुष्य चले तब उसको दिल्लों को प्राप्ति हा सकती है अन्यथा नहीं । 
यद्द देशक्ृृत अन्तर हुआ । दूसरा अन्तर समयकृत है | एक किसान 
भूमि बाज बाता है । उसके पोदे ( अंकुर ) शी प्राप्ति दोनेमे कुछ 
समय का आवश्यकता है। उतना समय जानेपर पोदा प्रकट हो जायगा 
झोर बोने वाल किखान को उसको प्राप्ति दो जायगी, यद बालकूत 
अन्तर हुआ । अब तीसरा अज्ञानक्रत अन्तर है ।|एक मनुष्य 
सो रुपयों का नाट जेब मे डालकर स्टेशन पर गया । मास्टर से 
उसने टिकिट माँगा | मास्टर ने कहा कि बीख रुपये निकालो। इतना 
छुनते दो उक्त मनुष्य कहने लगा कि अरे में तो सो का नोट मकान 
भूल झाया। ऐसा फहक र घरकी और दौड़ा। यहां नोट मनुष्यको जेब 
में हो द्ोने ले डख भी उसे प्राप्ति थो परन्तु नोद मेरी जेब में हैं ऐसा 


माँ [ २०३ | 


उसको ज्ञान न होनेसे वह मनुष्य ब्यर्थ मकानतक दौड़शा गया । यह 
तीसरा अज्ञानक्वत अन्तर हुआ | झब दमको यह देखना हैकि उक्त तीन 
प्रकार के अन्तरों में इेश्वर का ओर मनुष्य का कौन सा अश्तर है। 
ईश्वर वेशकालादि से अनवच्छुन्ष होनेसे उसका और मनुष्यका देश 
ओर वालऊा अन्तर नहीं हासकता । उपयु क्त वेद पनिषयां के प्र माणों 
से ज़ब ईश्वर सब जगतू में पश्पूण दोरद्दा देसद उज्षका और मशुष्च्र 
का स्थानकत अन्तर न गहा | परन्तु आजकल इचछ इंश्थर को प्रएप्वि 
के लिए जो लाग जगन्नाथ द्वाररा,हररद्वार,रामेश्थर काशी आवि को 
दोड़ रहे हें वेऊपर कद्दे हुए नाट के अ्श्ञान से मकान पर दोढने घाले 
मनुष्य के समान श्रा-त है यद्द निस्सन्देठ है |  यसतु त्रिषु कालेघु न 
बाघते तत्मत्‌ ! जा वर्तमान, भूत ओर भविष्यत्‌ इन तीनो कालोंपे 
विद्यमान है इस लिए परमात्मा का नाम सत्‌ है! ईश्वर हब स्थानों 
में ओर सब कालों में विद्यमान दाने से उसका और हमारा स्थानकृत 
ओर कालकृत अन्तर नहीं दो सकता, यद्द नित्रिवाद सिद्ध हुआ। हां 
तोसरा ईश्वर ओर मनुष्यों का अज्ञानक्तते अन्तर अपश्य हे । 
इसीलिए अज्ञानवश मनुष्य अपना अमूत्य समय ओर छन व्यर्थ ब्यय 
करके इधर उधर दोड़ रहे हें । जिल दिन जिज्ञासु मनुष्य को गुरु तथा 
शारत््र से सर्वत्र ओर खसबंदाविद्यमान रहने घाले परमेश्वर का शान 
हो जाता है तब उस्लरी समय मनुष्य इतस्ततः दोड़ना छोड़ कर 
निर्ध्ान्त हो जञाता है। 
इस निवन्ध के आग्म्म में अभीष्द वरुतु की प्राप्ति में हमने 
अपेक्षित चार बात' लिखी हैं। उनमें से इेश्वर वस्तु को प्राप्ति के 
लिए दो बाते हमने लिख दीं । ईश्वर प्रेप्सु मनुष्य के लिए एश्थर 
का स्वरूप कैसा है, यदद लिखकर वद्द वस्तु कहां मिल सकती है 
यह दो यात' हमने संक्षेप से यहां तक लिजों, अब तोसरो वात यह 
' कि जैसे बेरों का स्वरूप और वे कदां मिलते हैं इतना लू द्वाने 
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पर उनको खरीदने के लिए अर्थात्‌ प्राप्त करने के लिए धन रुप 
साधन की आवश्यकता दोती दे घेसे द्वी ईशवर निराकार सश्चिद्‌- 
नन्‍द्‌ खरूप है ओर लबो के अन्दर झोर बाहर आकाशवत्‌ व्यापक 
है, अब प्रसंगानुसार उसकी प्राप्ति के साधनों पर विचार करना है। 


सत्येन लम्यस्तपसा होष आत्मा; सम्यग ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
यद सुणडकोपनिषद्‌ का श्लोकाथे हे | इसमें ईश्वर को प्र/प्त 
करने का पहला सा उन उपनिषत्कार ने सत्य लिखा है | ' सत्य ! 


यह विशेषण धाणी का ओर किसी वस्तु का भी हो सकता है। 
* सत्य बंद ” इस वाका में * सत्य” भाषण, घःणी का विशेषण दै। 
/ सत्य ज्ञानमनम्तं ब्रह्म ” इस यावध में ' सत्य ” परमात्मवस्तु का 
विशेषण है । उपयु क्त श्लोका्े में सत्य, तप, सम्यक्‌ झ्ञान और 
अह्मचयें यह चार साधन ईश्वर प्राप्ति के लिए लिखे हैं ।लोकार्थ 
के अन्त में जो “ नित्य ” पद्‌ लिखा है उससे उपनिषत्कार को स- 
त्यादि को कदाचित्कता अभीष्ट नहीं, श्र्थात्‌ ईश्वर प्राप्ति की वा 
मोक्ष प्राप्त की इच्छा करने याला मनुष्य कभी सत्य बोले अथवा 
कभी सत्य सुने ओर कभी अलत्य भी बोले वा सुने यद्द नहीं दो 
सकता। किन्तु नित्य सत्य, नित्य तप, नित्य सम्यग्‌ ज्ञान और नित्य 
बह्मचये दन नेत्यक चारों साथनों से दही परमास्मवस्तु प्राप्त हो 
सकती है अन्यथा नहीं । नित्य सत्य यह प्रथम साधन है । 'यथार्था- 
भिधान सत्यम्‌ ! जो वस्तु अथवा जो बात जैसी हो, उसको उसी 
प्रकार कहना यह सत्य कद्दाता है। खा० शंकराचार्य जी ने गीता- 
भाष्य में सत्य की व्याख्या बहुत ही ठीरू की है | वे लिखते हैं:-- 


यथाहप्टम्य ययाशुतस्य चात्मालुभवस्‍्य परबुद्धिसंक्रान्तये तथे- 
वोचाग्रेपाशा वाक्‌ सत्यम््‌ ॥ शांकर भाष्यम्‌ ॥ 


अथात जैला देखा है और जैसा सुना है, उसवा देखे वा 
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सुने के अनुसार ही अपने आत्मा में अनुभव करके डसको दुसरे के 
झन्तःकररा में प्रपिष्ट करने के लिए जो वाणी प्रयुक्त की जातो है, 
उस याणी फा नाम सत्य है। दमारो संमति में यह स्था० शंकरा- 
चार्य जी की सत्य की व्याख्या बहुत दी यश्र.५ है। इससे 
बढ़कर सत्य की व्याख्या नहीं हो सकती | इस व्यास्या के अनुसार 
केवल विद्वान कोग दी बोलने लग जाथ॑ ता आजकल धर्म के नाम 
पर संघार में जा श्रमजाल फेला हुआ दे वद सब निरस्त हो जाये। 
अच्छे २ विद्वान भी सांप्रत विना साचे धर्म घिषय में कुछ का कुछ 
बक रहे हें ओर उस बकने को रूत्य दी कद कर पुकार रहे हैं। 
अहां खाध्तरों की यद दशा हो वहां निरक्षरो की दशा का तो क्या द्वो 
कहना है ? सामान्य जन समूद की दृशा का वर्णन एक कवि ने 
ठीक किया है किः- 


एकस्य के संवीद्य करोत्यन्यो5पि गहहितसू । 
गतानुगतिको लोको न छोकः पारपाथिकः ॥ 


एक का किया हुआ काम देखकर दूखरा भी येसा ही करता 
चत्ता जाता है चाहे वह काम बुरा ज्यों न दो । इससे पता चलता 
है कि सामान्य जन झागे वाले फे पीछे चलने पाले है, सोच विचार 
कर काम करने यात्रे नहीं । उसमें भी ' मोक्षप्राप्ति ' जैसे अत्यन्त 
खूदम विषय में जिसको विचार करने का भी अधिकार नहीं, यह 
भो ईश्वर वा मोक्ष की प्राप्ति का प्रयल्न करता हुआ देखा जाता दे । 
झस्तु, प्रकरण यह है फि सत्य से ईश्वर प्राप्त करने योग्य है परन्तु 
जब सत्य ही संसार के सुनने मेन आवे तब संसार को ईश्वर 
प्राप्ति का ज्ञान कैसे मिले ? काई कहता है मोक्षदा एकादशी का 
ब्त करने से, कोई कहता है जगन्न'थ का उच्छिष्ट भात खाने से, 
कोई कहने दे फाशी में मरने से दी मुक्ति मिलतों है ऐसे अनेक झशा- 
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खोय बाते' ससार में मोक्ष प्राप्ति के दिषय में चल रही हैं। और 
वे इतनो धूम धड़ाके से चल रही हैं कि डनके सामने हमारी बात 
शास्त्रीय दोने पर भी ख्लंसार के कानों तक पहुंचनी कठिन है। 
* भेरोनिनाइा5पदतेव ? जेसे भेरी अर्थात्‌ धोखा नफ़ीरी आदि बड़ी 
आवाज वाले वाद्य के पास कणंमधुर बीणाभी बज रही हो ता भी 
प्रथम सुनने में भेरी की हो आवाज़ अ सकती है, बीणा की आवाज 
कोई नहीं सुन सकता | इसी प्रकार आज शास्त्रीय विषयों की दशा 
दो रही दे | यहां कदाचित्‌ कोई कट्दे कि यदि शास्त्रीय बात' आज 
कोई नहों छुनता तब खुनाई क्यों जाब ? इसका समाधान यह है 
कि यद्यपि भशोकरी संख्या सदाही संसार में अधिक होती है यह 
खत्य है तथापि छुक्ष परोक्षक भी कम संख्या मे क्यों न हों परन्तु 
होते अवश्य हैं । जिस दिन शास्त्रीय लेखन उनके दृष्टि गोचर होगा, 
लख दिन हमको पूर्ण श्राशा हैकि 'खत्यमेव अयते' इस उपनिषद्धाका 
के अनुसार जा खत्य होगा उस्ती की ही जय द्वोगी। झ्राज पोक्त 
प्राप्ति के विषय में प्रज्ञा को सत्य सुनाया नहीं ज्ञा रहा है। चार्रों 
ओर से मनुष्य प्रजा के कान पर असत्य की दी आवाज आ रही है। 
इसका परिसखाम यह हुआ है कि प्रजा का मन सत्य से त्रिचलित 
हाकर अखत्य की ओर जा रहा हे।इस मे अधिक दाष डन्हीं 
विद्वान का हे जो संसार को माक्त प्राप्ति का डपदेश दे ग्देहे। 
धहासारत युद्ध में जिस प्रकार शल्य ने निशाना चुकाने फे लिए 
करो को बा रम्बार कूडा उपदेश देशर उसके मनको निशाने से विच- 
ह्वित करने का प्रयत्ञ किया दे, उसो प्रकार सांप्रत अश्ञानवश अथदा 
लोभवश विद्वान होने पर भी मनुष्य प्रजा का मन सत्य से विचलिस 
कर रहे दे। इसी लिए इेश्व॒श् की प्राप्ति में प्रथम साधन सत्य लिखा है। 

यहाँ एक शंका यह हो सकती है कि क्या स्वा० शंकराचार्य की 
सत्य की ब्यव्या के अनुसार आपने ईश्वर के स्वरूप का अपने 
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शात्मा में अनुभव कर लिया है? यदि नहीं किया तो आपका कथन 

भो सत्य न हुआ । यदि सत्य नहीं दो आपका कथन भी मानने बोग्य 

नहीं | इसका सर्माधान यह है कि वरका जिख विषय में कुछ कहे 

उस विषय का उस विषय को विद्या खरे वक्ता ने यदि बुद्धि पूर्वक 
निश्चय कर लिया दो तो, वह निश्चय भी डसका अनुभव दी कद्दपत्ता 
है। इसका उदाहरण यह है कि एक परदेश गमन करने वाला 
मनुष्य भूगाल का नकशा जानने घाले के पास जाकर पूछे कि 
मदाशय जी ! मुझे इंग्लेए्ड, फान्स, जमनी, अमेरिका आदि जाना है 
ती मैं किस मार्ग से जाऊं? भूमणडल का नक्शा जानने वाला उत्तर 
देगा कि आप बम्बई से फ़लाने स्टीमर में बेठकर इतने दिनो में 
फुलाने बन्दर %.। पहुंचा। फिर वहाँ से फलाने बन्दर को जापश्ो, 

इस प्रकार तुग ६/लेणड को पहुंच जाआगे | वहाँ से फान्स, फान्ख 
से जर्मनी आर जानी से अमेरिका पहुंचोगे। इस प्रकार सकशे को 
हाथ में लेकर ऊल तथा स्थल के मार्ग को अच्छे प्रकार समझा देगा 

जिस से प्रदास करने वाले को छुभीता द्वोकर वह अपने भ्रभीष्ट 

स्थानों को प्राप्त करता चला जावे। डदाहरण के अ्नुलार हम भी 

यही कहेंगे कि त्म ने भी मात्ष शास्त्र वेदान्त को पढ़ कर यदद 

निश्चय शात्म/ में कर लिया है कि मोक्तका अभिलाषी इस प्रकार 

करे तो वह मोक्ष को अवश्य द्वी प्राप्त करलेगा । 


छोकिकपरीक्षाकाणां यरिमन्नर्थ बुद्धिसाम्य स दृष्टान्तः ॥ 
ये 4४ शन ॥ 
जिसके कहने से सामाग्य मनुष्य ओर शिक्षित मलुष्य दोनों 
के सममभ में काई भी विषय ठोक श्राजावे, उत्त कथन को दृष्टान्त 
कहते हैं। ऊपर कहे हुए दृष्टान्त में यद्यपि भूगाल शास्त्र के शाताने 
प्रत्यक्ष इंगलेंड फ्रान्साद देखे नहीं हैं तथापि भूगोल शास्त्र के अनु- 
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भव से वह दूसरे फो मिन्न भिन्न देशों का मार्ग दिखा सकता है। 
इसी प्रकार हमने भी यथामति ब्रह्मविद्या बेदान्त का देखकर 
ओर शपने आत्मा में निश्चय करके मोक्ष प्राप्ति का मार्ग इस निबन्ध 
में दिखाबा है । यदि कोई मोद्ध शास्त्र को जानने वाला ही हमारी 
भूल निकालेगा तो हम निःसन्देद अपनो भूलको खुघार लेंगे अन्य था 
भूल निकालने बाले को ही हम भूल समझे गे | सांप्रत मोज्ष प्राप्त 
का मार्ग दिखाने वाते सत्य पदेशकू न होने के कारण झाज संखार 
मोक्त के लोभ से दर किसी के कथन पर विश्वास रखकर अपने 
अपूल्य मनुष्य जीवन को ब्यर्थ जो रहा है । 


प्रणवो धनुः शरो ब्यात्मा ब्रह्म तहच्यमुच्यते | 

अपत्तेन वेद्धव्ये शरवत्तन्मयों भवेत्‌ || उपनिपद ॥ 

उपनिषत्कार कह्दते हैं मुम्रुन्न ओकार का धनुष वनाइऋर उस 
पर जीवात्मरूप बाण संधान करे । फिर सावधान चित्त होकर 
याण फकने पाला जिस प्रकार तन्‍्मय होकर निश:ने के। बॉधता है 
उसी प्रकार अहरूुपी निशाने को अपने जीवात्मरूपी बाण से बॉंध दे 
अर्थात्‌ जीवात्मा को ब्रह्म का खाक्तात्‌ करादे । जब ऐसा हो जाय 
तब हो बह त्रह्म प्राप्तिह्प मोक्ष कद्दाता है। परंतु ग्राजकल स्तर 
इससे विपरीत दो रदह्या है। राधाकृष्ण, खोताराम आदि के धनुष 
बन रहे हैं । उपनिषत्कार अह्म को निशाना कद् रहे हैं तो सांप्रत 
काछपाषाणादि की सूतियां निशाने बन रहा हैं। उपनिषत्कार साव- 
धान चित्त से उन्मक्त जनता के चित्त के चंचल कर रहे हैं। जहां 
पक भी साधन वेदान्त शास्त्र के अचुलार न हो, वहां ईश्वर प्राप्ति 
रूप मोद्द की आशा बस्थ्यापुत्र अथवा खपुष्प के समान असंभवनीय 
है। यद्द पेला फ्यों होता है ! इसका उत्तर एक ही है ? कि सत्य 
के न छूने से और अखत्य के छुनने से । इसी लिए उपनिषदु 


मौत [ २०६ हैं 


कहती हैं 'सत्येन लभ्यः परमात्मा सत्य से मिलने योग्य है। परतु 
जब सत्य ही सुनने में न झावे तब उसकी प्राप्सि की आशा व्यश् है। 

दूसरा साधन कहा है तप | तप से मुख्य अभिप्राय बेदास्त 
में शरीर को व्यर्थ पीड़ा देने का कदीं भी नहीं लिखा । 


मनसश्चेन्द्रियाणां व बैकास्य परम तपः । 


अथात मन और इन्द्रियों की एकाग्मता का नाम तप है । 
इससे विपरीत सांप्रत तप एकादशी शिवरात्रि आदि के उपयास, 
कातिक सतान ओर माघ स्नान, पश्चामि साथन आदि अशार्त्रीय ही 
माने(लिये लेये)गये हैं । तीलरा साधन ' सम्यग ब्लान ? ठो क ठोक ईश्वर 
स्वरुप का तथा संसार के स््ररूप का ज्ञान होना है। परन्त, आज 
कल ईश्वर के विषय में ज्ञान का इतना अभाष है कि कष्टदों डसकी 
चर्चा भी खुनने में नदों आती। जहां देखो वहां मंदिर आदि में 
भागवत, रामायण, महाभारत, ब्रह्मवेवर्तादि पुराणों की कथा हुआ 
करती है । मनु थ को छुने अनुसार हो शान द्ोता है यह नियम है। 
उक्त भागवता दि श्रान्थों के सुनकर आज जनता की प्रवृत्ति मोत्त से 
विमुख हो रही है। उपनिषदों की जो परा विद्या है और जिखसे 
अदार अर्थात्‌ अविनाशी परमात्मा की भाप्ति होती हैं, उखकी कहीं 
बांतां भी सुनने में नहीं झाती । संस्कृत का एक कवि कहता है कि+- 


श्रतिनष्ठा भ्रष्टा स्मृतिरपि पुराणं विगलिते, 

गता छोप॑ सर्वे प्रचुरतरवेदान्तनिवहाः । 

इदानी छोफानां कबिरवचनान्पोक्षपदवी; 

न जाने को हेतुः शिव ! शिव ! कलेरेष मद्दिषा ॥ 


डपयु क्त श्लोक में कवषि ने वर्तमान समय का अच्छा लित्र 
सांचा है । वह कहता है कि भ्रतियां आजकल नष्ठ दोगई, 


[२१० ] द्यानन्द जन्म शताब्दी स्मारक अन्य 


स्मृतियां प्रष्ट होगर, पुराण गलित द्ोगये ओर बड़े २ बेदास्त के ग्रथ 
आज लुप्त दो गये। इस समय तो केवल कबीर के बचन से हो लोगो 
ने मोक्ष प्राप्ति मान ली है। इसका क्या कारण है , कवि कद्दता है, 
बह मेरी समझ में नहीं आता । फिर आगे कवि यही कह देता दे कि 
हे परमात्मा ! यद सब कल्िकी दी मद्दिमा है ओर कुछ नहीं । ईश्वर 
प्राप्ति में चौथा साधन कहा है ब्रद्मबचय । विषयासक्ति से निवृत्त 
होना ही ब्रह्मचर्य कद्दाता दे । जिसका मन अत्यन्त विषयासक्त द्दी 
उस्रदो ईश्वर का विचार करने के लिए अवकाश द्वी नहों मिलता । 


युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमेनसो लिगम्‌ ॥ न्यायदशेने ॥ 


गोतम मुनि न्यायदर्शन में कहते हैं कि एक साथ अनेक 
विषयों का शान न होना यद्द सन का लक्षण है। यदि मन विषयों 
में आसक्त होगा तो वह ईश्वर संबन्ध में विचार नहीं कर सकता । 
मनुजी कहते हैं'सूदमता चान्ववेक्षेत योगेन परमाव्मनः” चित्तवृत्तियो 
का विषयों से निरोध करके मनुष्यको परमात्मा सूद्मताको देखनो 
चाहिये,पेसा ही योगद्शन में भी लिख! है क्रियोगश्चित्तवृक्तिनिरोधः' 
विषयों से चित्तवृतक्तियों का निरोध करना योग है ओर योग से 
मनुष्य परमात्मा का अनन्य प्रेम करने वाला बन सकता है। इस- 
लिए मोत्तानन्द की इच्छा उसी को होगी जो बअलह्मचर्यंबान्‌ अ्रथोत्‌ 
विषयासक्ति से नित्य वेराग्यवान हो । 

वर्तेमान समय में बहुलंख्याक लोग ईश्वर प्राप्ति में सूर्ति- 
पूजा को भी वहुत डपयोगी साधन दिखाते है ओर कहते हैँ कि 
सु साधारण के लिए ईश्वर प्राप्ति में यह पेसा सरल तथा सुख- 
पूवंक साथन है कि इससे बढकर क्लेशरहित दूसरा साधन द्वो दी 
नहीं सकता | इल साधन की उपयोगिता में विद्वानों की ओर से 
जो युक्तियाँ दो जाती हैं वे सब इस छेटे से मिबस्च में जिखकर 
उनका उत्तर देना अशक्य द्वोने से केवल नमूने के तौर पर छक दो 


मांत्त [२११ ] 


युक्तियों का ही हम उत्तर दे गे। सूर्तिपूजकों में भी उत्तम, मध्यम 


ओर अधम ऐसे तोन सेद हैं। उनमें से अधम तो मूर्ति में मन्त्रों से 
प्राशप्रतिष्ठा आदि करके उस म॒ति को साक्षात्‌ ईश्वर दही समझते 


हैं, परन्तु मध्यम भेद्‌ वाले उसको साज्षात्‌ ऐश्वचर तो नहीं किस्तु 
ईश्वर प्राप्त का प्रधान साथन मानते हैँ | इसपर वे दृष्टान्त देते 
हैं कि गवनमेणट का दूस हजार का भी नोट द्वोता है.। उसका 
कागज कुछ भो मुल्य नहीं रखता तो भी वह कागज्ञ दस दजार का 
काम देता है | इसी प्रकार यद टोक है ड्वि वास्तव मेँ म्‌ति ईश्वर 
नहीं तथाएं द्स' हजार के नोट के कागज के समान मृति भी 
ईश्वर का काम देती है। इसपर हमारा उत्तर यद्द है कि ईश्वर के 
कामों में से एक भी काम मूर्ति नहीं देती । सश्टि को उत्पन्न करके 
डसका संरक्षण करना ओर उसका संदार करना यद्द ईश्वर के 
« जन्माधस्ययतः ' इस श्रह्मसूत्र के अनुसार मुख्य तीन काम हैं। 
मूर्ति न तो जगत्‌ को उत्पन्न करती, न पालन फरती और न किसी 
का संहार करती है। मति कभी पूजक के हाथ से गिरकर डसका 


नाक, कान टूट जावे तो वर्षो' तक बैसी द्वी बनी रहती है। जब मूर्ति 
अपनी नाक वा कान भी नया नहीं बना खकताी तब जगत्‌ को उत्पन्न 
करना तो दूर रद्दा । इसलिए उक्त दरृष्टान्त इस अंश में नदों घट 
खकता | श्रव नोट के €ृष्टान्त का भी विचार करे | नोट सरकार 
की एक हुंडी है। सरफार के उस पर हस्ताक्षर हैं । केवल हस्ताक्षर 
से भी काम नहीं चल सकता किन्तु खरकार की प्रजा में वेसी 
पत भी है। धास्तव में पत की कीमत है, कानज को नहों | पत से ही 


किसी की लिखी हुई हुंडी स्प्रीकारी जाती है । अन्यथा बद्द हुंडी 
लिखकर घन इकट्टा नहीं कर सकती | हम वेदान॒यायी हैं इसलिए 


दर्मे बेद्‌ सर्वोपरि प्रमाण हैं। यदि कोई भूति रूप हुंडी पर वेद के 
हस्ताक्षर दिखादे अर्थात्‌ वेद का प्रमाण देदे तो दम निर्वि ऋछ्प इस 


[ २१२ ] दयानन्द जन्म शताब्दी स्मारक ग्रस्थ 


म्‌तिरूष हुंडी को स्वीकार ले । वेद के प्रमाण के बिना े मृतिरुप 
हुंडी को हम खड़ी दी रक्‍्खेंगे | वेद से भिन्न ग्रन्थों के प्रभाण 
मतिंपूजक द्खिावेगे तो वेदानुयायियों के समीप बेदी के समान 
कक गन्थों की पत नद्दीं दे । 

कोई ईश्वर भाष्ति में समूरतिपूजा साधनभूत होने में दूसरा 
बइष्टान्त यद्द देते हें कि किसी के मकान पर मेहमान आए । मकान 
में खास आ;र बहू दोनों ही थीं । सासने वहूसे कट्दा बेटा बहू ! एक 
खेरकी पूरियां घी में' तलडालों । परंतु घी घर में दे वा नद्ीं १ बहुने 
कद्दा दूब है, दूध में तल डालती हूं । खासने कद्दा दूध में पूरियाँ 
नद्दों तल्ली जातीं | बहने कहा जिस घो में पूरियां तजो जातो हैं, बह 
घो इसी दूध में है इस लिए क्यों न तल्ी जायंगी? सासने कहद्दा, 
मो इस्ती दूध में है यद्द ठीऊ दे, परन्तु जब तक घो दूध से पृथक 
न किया जावे तब तक तलने के काम में नत्ों आ सकता। इस 
इप्टन्त के अनुसार सू्िपूजफ़ यू कहते हैं कि जिख प्रकार घी खब 
छुथ में व्यापक दोने पर भी दूध से पृथक्‌ करने पर द्वी तलने का 
काम देसकता है, इसी प्रकार ईश्वर सब संसार मे ब्यावक दोने 
पर भी मूर्ति में पृथकू किये बिना उसकी डउपाशखना नहीं हो सकती। 
यहाँ भी दृष्टान्त द्ष्टॉन्स में नध्यों घटता | दूध के खब भागा में 
व्यापक घो झलग करके पूरियां तली आती हैं, खखके अनुसार क्या 
संशार में व्यापक ईश्यर खंधार से खोंचकर मूर्ति में लाया जाता 
हे! यदि ऐस। हो तो खर्गव्यापक्र ईश्वर को एक देशो बनालेनां 
सूर्तिपूजकों के अधीन हुआ ! परंतु यहां सूर्तिपूजकों को यद्द विचार 
करना यादिये कि कूटरथ नित्य परमात्मा खर्वदेशी से एकदेशी 
हो जाधे, इस में' कोई शास्त्रीय प्रामाण भी है ? परस्पर विरोधी दो 
गुर एकत्र ठहर नहों खकते यह हम ऊपर कह आप है । उक्त 
दृष्टाब्त का भात्र खूलि पूजक सखम्के नहीं । उपनिषदों में लिखा हैः-- 


मो [२१३ | 
यः पदक्ृस्यां तिप्ठन्पक्ृत्या अन्तरों ये प्रकृतिन वेद यस्य परक्रृति:शरी रप 


अर्थात्‌ जो प्रकृति मे टहरादे परंतु प्रकृति से भिन्न है, प्रकृति 

जिसके नहीं जानती परंतु प्रक्ति जिसका शरोर है। उंपाखना के 
समय विकारिणी प्रकृति अथवा तज्ञनम्य पृथिव्यादि से निविकार 
परमात्माको वूथक्‌ समझकर उसकी उपाखना करनी चाहिये। इस्र 
भाव से पृथक अभिप्राय निकालकर ईश्वर को घो के समान खंसार 
से पृथक्‌ करना यह कथन युक्ति तथा प्रमाण से शुन्य होने # कारण 
सर्वेथेव व्याज्य दे। | 

यहाँ तक फिसी घचस्तु की प्राप्ति में उस वस्त, का स्प्ररुप, 
बह वस्तु कहां प्राप्त हो सडझूता है उसका स्थान ओर उस्र वस्तु को 
प्राप्त करने के साधन यह तीन बाते लिख दीं । अब वस्तु की प्राप्ति 
में चोथी बात जो पुरुषार्थ उसको लिखकर हम इस निबन्ध का 
डपसंदहार करे गे | किसी काय सिद्धि के लिए पुरुष।र्थ की अपेत्ता है। 
तब मोक्ष प्राप्ति जैसे महान्‌ कऊाय के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता 
होनी ही चाहिये यह निर्विवाद है। सांख्य दर्शन में कपिलाचार्य 
कदते हैं फि :--- 
अथ शत्रिविधदु:खात्यन्तनिद्त्तिरत्यन्तपुरुपाथे:॥ सांख्य । 

श्राध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक इन तीन प्रकार 
के दुःख में खब दुःखों का समावेश हो जाता है उनकी निषृत्ति हो 
अत्यन्त पुरुषार्थ है । उक्त पुरुषार्थ का आरम्भ, जिस जीवने जन्‍्मा- 
न्तरों से छिया द्वो घही मुसुकछु वत्मान जन्म म॑ मोक्ष प्राप्ति का 
अधिकारी बन सकता दे । कठोपनिषद्‌ मे चचिकेता का उदाहरण 
स्पष्ट कर रहा है कि उसको पालक पन॑ से दी आत्मज्ञान की इच्छा 
इतनी परवता क्यों हो उठी ? इसका उत्तर यही देना पड़ेगा कि उसके 
जन्मान्तरों के रूंस्कारों फा द्वी यह माहात्म्य था। अन्यथा इतनी 


[ २१४ ] दयान*द्‌ अन्‍्म शताण्दी स्मारद अन्य 


छोटी अवस्था का बालक गंभीर प्रश्न खागर में क्भोंन कूदता ! 
यद खंस्कार कद्दां से ओर कैसे आरम्भ दोता है, इस बात का 
विचःर इस छोटे से नियन्ध में करना दुष्कर है। इसलिए हम 
मुधुक्तु के चतेमान जन्म में पूर्व संस्कारों का आरम्भ कहां से धोता 
है, इस्रो बात का यहां विचार करे मे । ७वि कटा है;-- 


भस्तिभवे मरश्ञ ज॑न्मगय हृदिस्थ, स्मैहो न बम्धुषु न मश्पथजा विकारा:। 


संसगेदोषरहिता बिजना वनान्ता,बेराम्यमस्ति किमतः परमथनीयम।॥। 


भशुहरि कदता दै, परमात्मा में जिसकी भक्ति, अन्तःकरख 
में अम्ममरण का भय, बन्धु वर्ग से स्मेहका म दोना, विषयासक्ति 
के विकारों का मन में म आना, संस दोषों से रहित एकान्त 
स्थान में प्रेम ओर थेराग्ध यह छु! बाते मन्तुष्य में आजावे' तो 
फिर ईश्वर से मांगने बोग्य कौनसी बात शेष रही ? अथोत्‌ कोई 
गहों | यह छुः बात ही मनुष्य को भोक्त देने वाली है | भरी स्वामी 
दयानन्द्‌ खरस्वती ज्ञी का जीवन खरित्र जिरहोंने पढ़ा है वे जानते 
हैं. कि अपनो भणिनों ओर अपने चचा की मत्यू खे उमकेा इतना 
भय हुआ कि वे गृद और अपने परिवार को ह्याग कर सृध्यु से 
बचने का उपाय कथन ऋफरने वाले गुरु की स्लोज में चल दिये! 
खंकड़ों मनष्यों को मरते इुए हमने देखा, सेकड़ो मनष्यों का अंत्येष्टि 
संस्कार हमने अपने हाथों से किया परन्तु पेखा बेराग्ज हमको कभी 
न हुआ जैसा कि ऋषि दयानस्द जी को दुआ | इसी का नाम है 
खन्‍्माग्तर कूत संस्कार | नचिक्रीता मी ऐसा दही संस्कारो था। जब से 
यह कुछ सखमभरने लगा, तभी स्तर वह अश्मनिष्ठ गुरु को प्राप्त करने का 
चुरुषार्थ करने लगा। यदापि समीप में बहुत खे गुरु मिल खकते थे 
तथापि उनसे घह प्रसश्य नहीं हुआ | अन्त में बहुत खोज करने के 


याद उस्तने यमाचायें को ब्राप्त किया | यमाचार्थ ने उसकी परीक्षाः 


रः 
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करने के लिए सांसारिक उत्तमोत्तम सुकमा का उसको लोभ दिखाया 
परन्तु किसी से भी लुब्व न दोऋर उसने आत्मश्ान का ही प्रश्म 
आगे रचा | सांप्रत यत्र तत्र कान फूँफने वाले शुरू सहस्तो की 
संख्या मे तैयार हैं | इस प्रकार पांच मिनिट में कान फ्रँफ कर 
शिष्य बनाने वाली गुरु शिष्य परम्परा जिस देशमे बड़े घेग से 
चलती द्वो, उस देश में सद्चे माक्ष मास का उपदेश करने वाला गुरु 
दुलेभ हो इसमे आश्चय दी क्या हे ? 

जिधर देखे उधर उलरा ही पुरुषाथ मोक्ृप्राप्ति के लिए 
होता हुआ दीखते है | हरिद्धारादि चारों घथामों के करने में बड़े २ 
प्राणान्तक कष्ट सहे जाते दे, डपधासादि का क्लेश इतना उठाया 
जाता है कि कभी “भी किली का इसमें प्राणान्त भी होगया है, 
इधर से उधर व्यर्थ घूमने में जनता के लाखों रुपये ख्चे होकर 
अमूल्य मनुष्य जीवन व्यर्थ जा रहा है | सच्चे गुरु को तथा सच्चे 
मोचाशास्त्र को दूंढने का प्रथम पुरुषार्थ होना चाहिये। इस्रके अन- 
न्‍्तर सदाचारी बनने मु बथाशक्ति पुरुषाथ करना चाहिये, क्योंदधि 
विना सदाचार के मोत्ञप्राप्ति की आशा केरल निराशा ही है। 
अशांस्त्रीय परिश्रम करने मे मनुष्य ५ि तना ही पुरुषाथ करे उसका 
फल शून्य के सिवाय कुछ नहीं होगा। किसी विद्वान ने वर्तेमान 
समय के मूढतायुक्त प्रयत्न देखकर बहुत द्वी प्रासंगिक लिखा है 
वह कहता है *--- 


पीनः स्नानरतः फस्मी पवनञ्रग मेपस्तु पर्याशनो, 

नी राश: खलु चातकः प्रतिदिन शेते बिले मृषकः ! 
भस्मोद्धूलनतत्प र: खलु खरो ध्यानाधिरूढो बकः, 

सर्वे कि ननु यानित मोत्तपदवी ज्ञानप्रधानं तपः | 

मछली सवदः अल मे रहकर स्नान में तत्पर रद्दतों है, सपे 


[ ११६ | दयानर्द जन्म शताबइदी स्मारक ग्रन्थ 


केवल पवन खाकर दी अपनी जीविका करता है, भेड़ सघंदा वृक्षों 
के पसे खाकर ही रहती है, चातक पतक्तो सवंदा उदासचित्त रहता 
है, चूदा प्रतिदिन भूमि में बिल बना कर दी रद्तता है, गद॒द्या स्ेदा 
भस्म में लेटा करता है ओर बगला नदी आदि फे तटपर आंखे 
सू दकर ध्यान में तत्पर दीखता है | श्लोक का बनाने वाला कवि 
कट्दता है कि क्या यह उपयुक्त सबके खब मोत्ष प्राप्त कर सऊते हैं । 
इसका उत्तर देता है, नहीं । इस प्रकार सब्वेदा स्नान करना, कुछ न 
खाना आदि व्यर्थ परिश्रम से कुछ न होगा, किन्तु शस्‍नपूर्वक तप 
दो मोक्ष को पहुंचाता है । 


यहां कई मनुष्य यह कह्दते हैं कि आपका वेदान्त प्रतिपादित 
मोक्षमार्ग सध्या है उसको हम भिथ्या नद्दों कहते, परंतु अज्ञानी 
जनता ऐसे गहन मार्ग पर चलने का ज्ञान या बुद्धि नहीं रखती, तय 
डसके लिए मूर्तिपूजा ओर गंगा, पुष्करादि तीथों में स्नान करके 
ज्ञाम वा मोक्त के माग॑ का सरल साधन दिखाया जाय तो इस में 
क्या बुराई दे ? इसके उत्तर में हम फहगे कि सूत्तिपूजादि में किया 
छुआ पुरुषा्थ उलटा मनुष्य का अधःपात कराने वाला हुआ । साँप्रत 
मोक्षमांग के विषय में शिक्षित ओर अशिक्षित दोनो ही अ्रश्नानी 
बन रहे हैं ! बड़े बड़े नगर से लेकर छोटे छोटे ग्रामो तक कोई देखे 
सो उसको एकभी ऐसा महात्मा न दोखेगा जो सच्चे वेदान्त प्रति- 
पादित मोक्ष माग पर चल रदा हो | प्रश्न कर्ता कहता है मूर्तिपू- 
जादि का मार्ग अज्ञ।नियों के लिए है। अछानी तो फभी दिन भर में 
एक यार सूर्तिका दशन करने मन्दिर में जाता हो परन्तु शिक्षित हो 
मन्दिरों में अधिक धक्क जाते हुए देखे जाते हैं! शिक्षितों में एक 
धर्ग ऐसा भी दे कि न तो वह सूर्तिपूजादि के मार्ग को माने ओर 
नखच्े वेदान्तोक्त मोक्ष मार्ग को माने | खाना, पीना, शरीर को 
सजाने में सदा तत्पर रदना यदहो उसका मोद्ध मार्ग है। मरण 
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क्या है और मरने के याद पापपुरयानुलार जीवात्माकी क्या गति होती 
है, इस बातका विचार करने के लिए उसके पास समय ही नहीं है। 
मंद्रिं में वर्षा तक सूर्ति की पूजा करने वाले बाबाजी ओर तीर्थों 
में रहने वाले पंडा जी, प्राय: सूढ़ ही देखे जाते हैं। न तो यह 
बिचारे सम्पतापूर्वेक बात करना जानते है ओर न इनमें कुछ शिप्टा- 
चार देखा जाता है | कुछ ऐसे हो जो सभ्यता से बोलना जानते हा 
परतु इतना ज्ञान उनको सत्संगति से अ्रथवत्रा अच्छे अच्छे ग्रन्थों के 
पढ़ने से ही आया है, पूर्ति से श्रथवा तोथों में रहने स नद्दों। इस 
लिए हम तो कहेंगे कि सृत्तिपूजा और तीर्थेस्नानाद से मोक्त मिलता 
है यह अशान मारतत्र्धच में न फेलता तो आज इस भारतवर्ष 
में सच्चे मोत्षमार्ग को जानने वाले तथा उस मार्ग पर चलने वाले 
पांच, दस वा बीस मंहापुरुष अवश्य दीखते, ओर उनके दशन से 
संसार के लोग भारतवर्ष के सोमाग्य के अवश्य गीत गाते | आज 
यहां की यह दशा है कि जो भारतवष प्राचीन समय में पारमार्थिक 
विषय में सब का गुरु था, आज़ उसी की संतान पक ककरी से ल्ेकरः 
दाड़ तक को ईश्वर मान कर पूज रही हे । 


अब यहां कोई यहद्द प्रश्न करे कि सूढ़ जनता को ईश्वर वा 
मोत्त की प्राप्ति के विषय में कया उपाय करना चाहिये? इलके उत्तर में 
हम यही कहेंगे कि परम कारुणिकता से धूढ प्रज्ञा के लिए यद्द प्रश्न 
अवश्य हो सकता है, इसमें संदेद नदीीं। ऐसी मृढ़ जनता के लिए 
शास्त्रों ने एक द्वी मार्ग दिखाया हे कि '' तस्मादात्मझ् श्र्चेयेद्धूति 
कामः ”' । उपनिषद्‌ में लिखा है कि अपनी उन्नति चाहने वाले 
मनुष्य को आत्मशानी के समागम में रदना चाहिये ओर उसकी सेवा 
करनी चाहिये। उक्त आत्मज्ञानी के समागम से मनुष्य के मन में 
सच्चे मोश्त माग का प्रेम बढ़ता है | यद्दी मूढ़ जनता के लिए ईश्वर 
था मोक्त प्राप्ति की पद्दिली सीढ़ी दे । मनुस्यृति में भी लिखा है :--« 


[२१५०]. दयानसरूद जन्म शताब्दी स्मारक प्रस्थ 


आचार्यों प्रद्मलोकेश)३ । 
आचार्यों ब्रह्मलोकस्य प्रश्ु: | तेन सह विवादपरित्यागेन तस्सेतुप्ट्या 
तु ब्रह्मलोकपाप्तिः गोण ब्रह्मलोकेशलम्‌ | कुस्लूकभट्टः । 


आयाय को ब्रह्मलोऊक का प्रभु इसलिए कटद्दा है कि यदि मनुष्य 
आझाचाय के लाथ जिवार आदि छोड कर उसको संतुष्ट रकखे तो 
बह संतुष्ट हुआ श्राचाये उक्त मनुष्य को ज्ञान देफर बद्मप्राप्ति का 
मार्ग सुलभ करदेता है । यहां ब्रह्म को प्राप्त आचाये के उपदेश के 
अधीन होने से ग्राचाय को ब्रह्मलोक का स्वामी कहा है वास्तव में 
नहों | आजकल के आचार्या ने उक्त श्लोक फे समभने में बड़ी 
भूल की है, वे उक्त कुदलूर को टीका को देखें। स्थामो शंकराचार्य 
जो ने भी लिखा है कि :--- 


हे * र जि शा ₹ः छः े 0 
क्षणवाप सज्जनसगावरका; भगत भराणवतरण नोका || मोह मुद्ग रः 


एक कूणभर भी सत्पुरुष की संगत की जावे ते वह संसार 
रूगर के मरने में नोकारूप हो जाती है | यदि कोई मनुष्य पाणि- 
नीय अप्टाध्यायी जानता चाहे तो उसके लिए दा ही मार्ग सय॑ 
संमत हैं| प्रथम म(र्ग यह कि यदि पढ़ने वाले को वृक्तिका अर्थ लगाने 
योग्य संस्कृत आ्राता हो ब्तो वद्द खये काशिका वृत्तिको देख कर अधष्टो- 
घ्यायी के सूत्रों का अ्रथ जाने | अथवा जिस विद्वान ने अष्टाध्यायी 
पढ़ी दो, उस से शिष्य बनकर पढ़ी ।इन दा मार्गों के अ्रतिरिक्त कोई 
कहे कि अजी | आप इतनी मंक्ट में क्यों पड़ते हो ? लो हम तुम्हें 
पक अत्यन्त सहत्त मागे पाणिनीय व्याकरण के पढ़ने का दिखाते 
है | तुम अष्टाध्यययी की सूर्ति बनाकर उसकी पोडशापचार से पूज्ञा 
किया करो, तुम तकड़ वेयाकरण बन जाओगे ! इस प्रकार उस 
व्याकरण के जिज्ञासुको व्याकरण की मूर्तिपूत्रा में कोई लगादे तो 
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वह उस जिजाछुका शत्रु हुआ वा मित्र,इसका उत्तर पाठक सहा- 
शय ही अपने मनमें दलेव , हमे यहां लिखने की आ्रवश्यऊता नहों हे । 
यस इसी प्रसार वर्तमान खमय में वेदान्त प्रतिपादित मोक्षमार्ग 
को श्रति दुष्कर कम समझ कर जिन्दरो ने अ्रज्ञानयों के लिए 
मुतिपूजा श्रति सरल लमभझ कर निकाली है, उन्हें अज्ञानियाँ के सच्चे 
शत्र समझिये। इन मूतिपूजा तथा तार्थह्वानादि छज्ानजन्य सा धर्१मो 
में फंसकर मूढ़ जनता सच्चे माक्षपर्ग से इतनी दूर निकल गई है 
कि अब उसको लोटा कर प्राचीन मोक्षमार्ग पर लाना उपदेशक के 
लिए बड़ा दुष्कर काय हो गया हे ! 


अनेक तन्पसे सिद्धस्तती याति पर्रा गतिम । भगवद्गीवा । 


जब संस्फारी मनुष्य सच्चे मोध्तमार्ग से लगता है, तब बह 
अनेक जन्मों में सिद्ध बनफ़र परागति श्रर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त कर 
सकता है। मृतिपूत्रकों को तो अपने जं:बन में जब सच्चे सस्फार 
का लेश भी नद्दीं लगता तब उनको अनेक जन्‍्वानतगों में भो गाक्ष 
की आशा द्वी नहीं | इस लिए मोक्ष प्राप्ति का चौथा खाधन गु८ 


तथा श ख्र का सवन ही कट है , इनक्तो छोड हर अन्य साधनों में 
पुरुषार्थ करना व्यर्थ दै, वह तो मोत्त राग से उल्टा मार्ग है। 


जिस मोक्षकी प्राप्ति के लिए यह अल्प लेख लिएा गया है 
डस का स्वरूप क्या हे यह भी यदां लिख देता आदपश्यक्ीय 
है । प्रक्ति तथा प्रस्तिजन्य इस पांचमातिक स्थून भागायतन 
शरीर से छूट कर सतरद् तत्ता वाले लिकज्ष शगर स युक्त जीदात्मा 
परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, उस्री का नाम है बह्मताक 
वा मोक्ष को प्राप्ति है। कूटस्थ नित्य प्र्म सर्वत्र होने से उल को 
प्राप्ति झिखी क्ोषान्तर भें जाने का नाम नहों है। *' ब्रहोत्र लोक: 
ब्रह्मलाकः ' । उपनिषदों में प्रष् को ही बअद्यला कफ कफह। है। बेदण्त में 
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प्रकृति को दुःखमय ओर ब्रह्म को झानन्दमय कहा है। जेसे अछक 
के समीप रहने से शीत का ओर अग्नि के समीप शहन से उष्णता 
का अनुभय होता दे वेसे ही ऋह्म का साक्षात्कारवान पुरुष जिस 
प्करस आनबन्‍र का अनुभव करता है उसका वन वाणी से 
नहीं हो सकता वद्द अनुभवगम्य दै। मुक्त जीवात्मा त्रिविध दुभ्खों 
से अत्यन्त छूट जाला दे। फ़िर डलको न जल सिंगाा सकता वा 
डुबा खकता है, न अग्नि जला सकसी है अःर न पवन उडा सकती 
है। मोत्षप्र।प्ति ही जीवात्मा के स्वातन्त्प वी परम सतोमा है। मनु 
में' लिखा है कि 'सवमात्मवर्शे सुखम्‌ ! । जीवात्मा का दूसरे किसी 
के वश में न रह कश आप ही अपने अधीन रहना द्वी परम गलि 
है, यद्दी मोक्ष ओर यही अह्मप्राप्ति है। 

झय इस ठोख के उपसंहार में हमें इतना ही कहना है कि 
सच्चे वेदान्तप्रतिघदित मोक्तमार्य की कितनी आवश्यकता है, यह 
हमने भ्रल्वय ओर व्यतिरेक् से इस निबन्ध में यथामति वर्णन करके 
दिखा दी है | धम्में, अश९,, काम ओर मोक्त इस पुरुषार्थचतुए्य में 
मोक्ष को ही परमपुरुषाथे माना है ओर इसी से ही बुद्धिप्रधान मनुष्य 
जीवन की सफलता शाल्रों में मानी है । उस मोक्षमार्ग का संपूर्ण 
ज्ञान होना तो दूर रहा परंतु उसकी पहिली सोढ़ी का भी मनुष्य 
जीवन में शान न होना, इससे बढ़कर शोक को वार्ता फोनसी दा 
सकती दे? इसलिए मुमुच्ुजनों के हिल के लिए दम डपसंहार में 
किर लिख देते हैं कि जब तक जनता की प्रवृत्ति अवतारवाद, सूर्ति- 
पूजा ओर जलमय तीर्था' से पापों की निवृत्ति द्वोकर मोत्त मिलना, 
इन तीनो बातो में दी रहेगी, तब तक माक्त की आशा सहरतों जन्मों 
में भी पूर्ण नहीं हो सकती क्योंकि उपयुक्त तीनों ली मोक्ष के मार्ग 
ही नहीं किन्तु माच्तमार्ग से दूर ले जाने वाले हैं । ब्रह्म निष्ठ श्रोत्रिय 
गुरु ओर वेदान्त शास्त्र यद्दी सच्चे तीर्थ हैं । जो मुमुच्तु जन अपने हिता- 


मोत्त (२२१ ] 


हितको समभरूर इन तीर्थों में स्नान करे गे थे अवश्य हो मोत्षानरद्‌ 
के भागी बने मे | योगभाष्य म॑ लिखा दे कि:--- 


शब्यासनम्थी 5थ पथि व्जन्वा, स्वस्थः परिक्षीणवितकजाल:ः । 
संसारवी नश्नयमी क्षण :; स्याजित्यमुक्तो ्मृतभोगम गी ॥ 


सच्चा मुमुच्तु जब सोता, बेठता ओर मार्ग से चलता हुआ 
सबेंदा अनेक वितक रुपजाल व. नप्ट कशड शान्तचित्त दोजाता 
है तब उसके अन्तःकर ण में निरंतर इसी बातका निदिध्यास रद्दता 
है कि जन्म मरण रूप इस संसार के बीजका नाश केसे दा ? बस 
यही मुमुक्तु के मोक्षप्राप्ति की अन्तिम सीढ़ी है। जब ऐलो दशा किपी 
मुमुजु मनुष्य की दाती हे,तब समझ लेना चाहिये कि वद्द मोत्षानन्द्‌ 
का भागी बनकर मुक्त द्ोजायगा। डो शांतिः ३ । 





शोइम्‌ 


नास्तिकवाद 


( सांख्यावाय श्री दवेन्द्रनाथ शास्त्री, दहली ) 


मथम वक्तव्य 


इस संसार में ऐेसे बहुन ही कम मनुष्य है जो किसी 
न किसो रूप में इदेश्वर को न मानते हो, यहां तक कि जिनका हम 
नास्तिक कदते है उनमें भी ऐसा कोई नहीं है जो ईश्वर के अस्तित्व 
से निषेध करे | इस समय इस पृथ्यी पर सबसे अधि र संख्या बोद्धो 
की है जिनको दम नास्तिक कद्दते हैं किन्‍त वे भी बुद्ध को ईश्यर 
मानकर उसकी धन्दना श्रोर पूजा करत हैं । इसी प्रशाव८ जैनी भी 
महावीर स्वामी और अहेत्‌ को ईश्वर भानते हैं | यदि नास्तिक का 
अर्थ यह हो कि जो ईश्चर को न माने धद्दी नास्तक है तो कदाचित्‌ 
ऐसे मनुष्यों की संख्या बहुत द्वी अत्प मिलेगी जो किसी रूप 
में भी ईश्वर को नहीं मानते हो । बोौद्धों फे विवेक बिलासख नामक ग्रन्थ 
में लिखा दे किः-- 


“ बोद्धानां सुगतोदेवा विश्व च क्षणमंगुरम्‌ ” 
अर्थात्‌ बोद्धी के देव ( ईश्वर ) खुगत हैं | इसी प्रकार जैनियों 
के माननोय विद्वान्‌ चन्द्रसूरि ने भी आरप्तनिश्चयालंकार नामक ग्रन्थ 
में क्ि्रा है कि;--- 
सबवेज्ञो जितरागादिदोपस्त्रेलोक्यपूजितः । 
यथास्थिताथबादी च देवो5इत परमेश्वर: ॥ 


अथोत्‌ सर्वश, रागदेषादि विद्दीन, त्रेलाफ्यपूजित, यथार्थ 


मास्तिकवाव [ झूर३ ] 


घक्ता अ्रहंसदेख ही परमेश्वर हैं । इम दोनों उद्धरण से स्पष्ट है कि 
बोद्ध ओर जैनी भो ईश्घर की सत्ता से निषेथ नहीं करते | फिर क्यों 
कर उनको नास्तिक कहां जाये ? फिर यदि इनको यह कह कर 
नाम्तिक कहा जावे कि ये एक मनुष्य विशेष के उपाखक हाने से 
नास्तिक हैं तो इस प्रकार के तो प्रायः हिन्दुओं के सभी सम्प्रदाय 
हैं, शेव, वेष्पव, शाक्त, पाशुपत, रामान्ुज आदि' २ संप्रदायी लोग 
भी तो एक न एक मनुष्य व्शिषप के उपालक हे, फिर उनमें और 
इन मता में भेद ही क्या है ? क्यो स इनको भी नास्तिक ऋदष्दा जाने 
या क्यो न उनको भी आसर्त्प्क माना जाये ? 


नास्तिक आस्तिक का भेद 


इलका उत्तर यह है कि जैन, बौद्ध ओर दसी प्रकार के अन्य 
नास्तिकों को छोडकर शेष हिन्दू संप्रदाय के सब आचाये निशाकार, 
सर्वच्यापक, सर्वोन्‍्तर्यामी जगत के कर्त्ता, हर्सा, प्रभु के अंश से 
शिव और विष्णु का अस्तित्व सानने हैं थअ्र्थात्‌ जिख प्रकार से 
आरस्तक लोग ईश्वर की सत्ता का प्रसिपारन करते हैं, घैसा ही बद्द 
भी करते हैं, भेर केबल नाम मात्र का है | हम रामानुजाचाये के 
घाकगों से ही स्पष्ट किये देते है। 


बासुदेवः पर ब्रह्म कल्याणगुशसंयुतः 
भुबनानामुपादान कर्ता जीवनियामकः ॥ 
तदर्थ लीलगा स्वीया: पंचमूर्त्ती: करोतिव । 
प्रतिमादिकमर्चास्यादवता रास्तु वेभवाः ॥ 
संकषणो वासुदेवः प्रद्यम्नश्वानिरुद्धकः ! 
व्यूहश्चतुर्षिषो बेयः सच संपृ्णपद्मुशम्‌ ॥ 
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तदेव वासुदेवाख्यं परं ब्रह्म निगयेन । 
अन्तर्यापी जीवसंम्थो जीवप्रेरक ईरितः ॥ 


अर्थात्‌ संसार का उपादान कारण, कर्त्ता और जोवात्मा फा 
नियामक वासुदेव हैँ, वही अपनी लीला से संकषणादिक की ५ 
मूर्तियां बना लेता है, उस ही का नाम बासुदेव है और घही ब्रह्म है। 
इसी प्रकार भगवान कृष्णचन्द्र ने भी गोदा में निराकार प्रभु के 
अंश से अपनो उत्पक्ति मानी है | कहने का तात्पय यह दे कि निरा- 
कार झोर साकौर दोन ही की कल्पना पोराणिकों ने की है इसलिए: 
झास्तिकों के साथ उनका कुछ विरोध नहीं है । विरोध तो उनके 
साथ है जो किसी मनुष्य विशेष को ही किखी अवस्था मे इेश्वर 
मान बेठे हैं या केवल अचेतन प्रकृति को ही इस सृष्टि की निया- 
मिक्ा मानते हैं ओर इस जगत्‌ को स्वरूप से नित्य मानते हैं, बोद्ध 
ओर जैन आदि यदि बुद्ध और जिनदेव को निराकार प्रभु का अंश 
मानते तो हमारा विरोध बहुत अंश भे न्यून हो जाता, किन्‍्त ये 
काई पऐसों शक्ति नहीं मानते जिससे यद्द संसार बनता हो या बिग- 
हता हो, जो जीरो के कमंफल की नियामिका हो, इसलिए जो लोग 
बुद्ध या जिन को ईश्वर मानते हैं साधार ण॒तया वे एक मनुष्य विशेष 
के उपासक तो हैं किन्तु आस्तिक कभी नहीं दो खकते । आशय यदद 
है कि ज्ञो मत या जो व्यक्ति ईश्वर-जीव-प्रकृति के शुद्ध स्वरूप को 
माने अर्थात्‌ सच्िदानन्द खरूप, निराकार, सर्वेशक्तिमान्‌ , सर्वक्ष प्रभु 
से इस संसार की उत्पत्ति-स्थिति-प्रत्नय माने, जो जीव ओर जीवों 
के कर्म तथा उनके अनुसार भोग माने, जो प्रकृति या परमाणु को 
इस सृष्टि का उपादान ओर परमात्मा को इसका निमित्त कारण 
स्वीकार व.रे वही आस्तिक है | यह लक्षण किसी मत विशेष के लिए 
हमने नहीं क्षिजा बश्कि इस दृष्टि से लिख। दे कि इतने दी अंश 


मास्तिकवाद [ २२५ ] 


में नास्तिकों का आस्तिकों से भेद है। शेष सेद भी हसी के अन्तर्गत 
हैं, हमारा उद्देश हठ या पद्चपात अथवा दुराग्रह नहीं है, हम केयल 
इस निबन्ध मे तकंद्वारा ईश्वर की सिद्धि तथा नास्तिकों के आत्तेपों 
का उत्तर दंगे | खेद उपनिषद्‌ तथा शास्त्रों के प्रमाणों को जो लोग 
नहीं मानते उनके लिए तक के लिवाय और कोई आश्रय नहीं होता 
इसलिए हम शुद्ध तक द्वारा अपने दिषय को मराडइन कर गे, आशा 
है विद्वज्जन इंस निबन्धन को आद्योपान्त पढ़ ऋर मुझे कृताथ करे गे। 
शताब्दी की शीघता के कारण इसे मेंने बहुत ही संक्षिप्त कर दिया 
है यदि पाठकों को यद रुचिकर हुआ तो अगले भाग में और भी 
विस्तृत व्याख्या लिख सकेंगा। 


नास्तिक वाद 


आ्रास्तिक विदान जिन उपकरण के द्वारा इेश्वर फे अभ्रख्तित्व 
का प्रतिपाद+ करते हैं वे ३ हैं| 

(१) सृष्टि का कर्ता घर्ता ओर द्ता कोई न कोई चेतन 
अवश्य दोना चाहिये | 

(२ ) जीवो के कर्मा' का फल देने वाला कोई सर्वश् चेतन 
झवश्य मानना चाहिये। 

(३ ) जीवों को सृष्टि के आदि में किसी स्ज्ष द्वारा शान 
मिलना चाहिये | इस > विपरीत नास्तिक विद्वान ईश्वर के अभाव 
में ये हेतु देते है । 

(१) स॒श्टि का कत्तों किखी भी प्रमाण से कोई चेतन खिद 
नदीं होता अथवा सृष्टि का बनना किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होता। 

(२) जीवों को कर्मा' के फल और प्रकार भी मिल सकते हे। 

(३) जीवों में श्वान स्वाभाविक है ओर उसकी क्रमशः बूरि 
दोती है, उनको दूसरे के शान की आवश्यकता नहीं दे ! 


[ २२६ ] दयानन्द जन्म शताब्दी स्मारक पन्थ 


(७) फेसे ईश्वर के अमाव प्रतिपादक बहुत से प्रमाण दे 
ओोश उसके साधक प्रभाण नहीं मिलते । 

इन चारों प्रश्नों के उत्तर मिल जाने पर नास्तिका के सारे 
प्रप्टन स्वयं दल दो जाते हैं। इन्हीं प्रश्नों के गभे में नास्तिक बाद 
की ग्रहरी नींद समाई हुई है। इन्हीं के सहारे बोद्ध, जैनी, चार्वोक 
तथा योरोप्रियन नास्तिक वेदों पर प्रबल आक्रमण करने हैं | प्राचीन 
ऋषियों और तार्किको ने इन्हीं प्रश्नों को बडी गवेषणा से हल किया 
है। कहना नहीं होगा कि भारतवर्षीय आरयो का खवंस्व इन्हीं प्रश्न 
पर अव्॒लस्बित है। प्राचीन विद्वान भगवान्‌ फी चर्चा को भा उस 
की उपासना मानते थे इसी लिए भद्दात्मा उद्यताचाय ने लिखा है कि 


त्यायचर्चेयमी शस्य मनन व्यपदेशभाक । 
उपासनवक्रियते श्रवशानन्तगागता | 


अर्थात्‌ परमात्मा की चर्चा करनी भो उपासना ही हे इसी 
लिप दमन इस विषय को शताब्दी के लिए उपयुक्त समभ कर ले 


लिया था ओर अब यह संक्षिप्त नियन्ध विद्वानों केसामने उपस्थित 
है, आशा है दहससे अवश्य लाभ प्राप्त होगा। 


ना०-पह ईश्वर जो प्रत्यक्ष दीखता नहीं ओर तर्कानुमान से जिसकी 
सिद्धि नहीं होती, अनुभव से जो जाना नहीं जाता डसको 
किस प्रकार स्वीकार किया जाय । 

स्या०-जिस विषय को अल्‍्य प्रमाण नहीं बसाते उस विषय को वेद 


द्वारा ज्ञानना चाहिये। प्रत्यक्ष ओर अनुमान से जो विषय नहीं 
जाना जाता उसको शब्द प्रमाण से जाना जा खकता है । 


देखो अ्र्‌ ति 

सपय्येगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर 5 शुद्धमपापविद्धम ! 
कविमनीषी परिभू: खम्भूर्याथातथ्या तो््यान्‌ व्यदधाच्छाश्व 
तीम्यः समाभ्य: ॥ यजु: 


नह्तिक वाद [२२७ ] 


नां०-में वेदों को शब्द प्रधाण के श्रन्तगंत नहीं मानता । इसलिए 
वेद वाक्य मेरे लिए प्रधाण नहीं, दूसरे आप कहते हैं कि वेद 
स्थतःप्रषाए हैं. और अप रुपेय हैं. फिन्तु जब तक पुरुष अर्थात्‌ 
ईएचर सिद्ध न होथे उसका श्ञान वेद कैसे सिद्ध हो और आप 
वेद से शैश्वर हरी लिद्धि करते हैं यह अन्‍्योन्याश्रय दोष ह्टे। 
इसलिए कोई ओर प्रमाण दीजिये १ 

आ०-प्रमाणा में अन्योन्याश्रय दोष नहीं दाता क्योकि प्रमाण किसी 
के आश्रित नहीं दोते और यजिं एक: प्रमाण दूसरे प्रमाण का 
आश्रय लेने लगे तो फिर उस प्रमाण फे लिए किसी दूसरे प्रमाण 
के आश्रय की आवश्यकता पड़ेगी ओर अनवस्था दोष आ 
जायग! | इसलिए प्रमाण तो र्व्रयम्‌ अपने तथा अन्यपदार्थों के 


प्रकाशक होते है उनको स्वतः प्रमाण कहना चादहिये। श्रतः वेदों 
के प्रभ:राप के लिए ईश्वर के प्रमाणय की आवश्यकता नहीं हे । 
ना०--को ६ उदाहरण देकर इस प्रमाणवाद को स्पष्ट कीजिये। 
आ०-देखिये, दीएक हर एक पदाथे के ज्ञान कराने में प्रमाण हे 
किन्तु अपने को दिखाने के लिए उसे ओर दोपक को आचश्य- 
कंता नहीं अतः वह स्वतः प्रभाण है । 
ना०-आपका यह उदाहरण व्यभिचरित है क्योंकि चच्कुभो तो ओर 
पदार्थों के दिखाने के लिए प्रमाण है, उसे दोपक अथवा खूय्ये 
वी क्यों आवश्यकता णएड़ती है? वद्द भी स्त्रतः प्रमाण दोनो 
आाहिये। इसके झतिरिक्त चछ्ु सवर्ो वेखतो हे किन्तु अपने 
देखने के लिए उसे द्पण की आयश्यकता क्यों पड॒ती है! 
आ०-अच्छा तो प्रमाणु दो प्रकार के हुए, एक स्वतः प्रमाण ओर 
दुसरे परतः प्रमाण | अब इनमें वेद को हम स्वतः प्रमाण 
मानते है इसलिए और प्रमाण की आवश्यकता क्या है ? 
ना०-यदि बिना किसी युक्ति के ही वेद स्वतः प्रभाण दें तो इंजील 
कुरान आदि ग्रन्थ भा स्वतः प्रमाण क्यों नहीं ? 


[ २४५८ ] द्यानन्द्‌ जन्म श॒ताब्री स्मारक ग्ररंथ॑ 


झा०-नदों, बेर सृष्टि की आदि में प्रकाशित हाने के करंण और 
भ्रम, प्रमाद, विपलिप्सा आदि दोषों से रंद्वित होने के कारया 
तथा सर्वश, सर्व शक्तिमान्‌ , निराकार प्रभु से प्रकट होने के 


कारण निर्भ्नान्त और स्वतः प्रमाण है । यह लक्षण इंजील आदि 
पुम्तकी में नहों घदता। 


ना०-अच्छा तो प्रथम आप उस निराकार की किसो ओर प्रमाण 
दवगा सिद्धि कीजिये जिलका ज्ञान वेद है। उसके लिझ्ध हो 


जाने से वेद की सिद्धि स्वयं हों जायगी | 

आ०-ईश्वर की सिद्धि में दूसरा प्रमाण अनुमान है। अनुमान के 
छारा भी उसकी सिद्धि हा सकतो दे । 

चार्वाक्‌ू-हमारे मत में अनुमान भी कोई प्रमाण नहीं क्योकि उससे 
किसी यथार्थ बस्तु छी सिद्धि नहीं हाती । यदि अनुमान सत्य 
ही होता है तो श्राप इस अनुमान का खंडन कीजिये। अश्नि। 
शीतल: द्रव्यत्यात्‌ जलादिवत्‌ अर्थात्‌ आग शीतल है द्रव्य होने 


से जल की तरह । जो २ द्वव्य है घद घद्द शीतल है। अग्नि भी 
दबव्य हे इसलिए शोतल हे । 


झा०-अग्नि ता प्रत्यक्त गर्म प्रतीत होती है फिर उसके शीसल होने 
का अनुमान क्योकर द्वो सकता है ? 


चा०-इस्ीलिए ता हमारा सिद्ध.न्त है कि अ्रमुमान से किसी की 
सिद्धि नहीं होती । अनुमान के अनन्तर भी प्रत्यक्ष की आवश्य- 
कता रद्दती द्वी है इसलिए यदि ईश्वर को सिद्धि में कोई प्रत्यक्त 
प्रशाण दा तो दी जिये। 

झा०-नहीं, अनुमान का विषय श्रप्रत्यक्ष वस्तु है क्योंकि संसार की 
समस्त वस्तुओं का प्रत्यक्ष नदां दरों सकता ओर यदि आप 
अनुमान प्रमाण नहीं मानते द्वो तो न्‍्यायशास्त्र की रीति के अनु- 


सार उसका खंडन कीजिये। केबल यह कह देने से कि हम 
अनुमान नदों मानते उसका खणडन नह्टों दा सकता । 


नात्तिह बाद [ २२६ | 


खां०-अच्छा सु निये अतुपान कोई पर्मांण नहीं है, प्रमादि दोषों से 
युक्त हने से । जा २ द्‌ं.ब युक्त होता है घद २ प्रभाण नदी होता, 
जेसे शब्द प्रमाण । 

ख्रा०-आप ने जे श्रमादि दोषों से युक्त द्वोने से यह हेतु दिया इस 
से स्थयं थी सिद्ध होगया कि अमान प्रभाण होता है क्यो कि 
स्यायशा -त्र में हेतु को ही अनुमान कद्दते हे । 

सा०-अच्छा में यद्द हेतु नहों देता । 

झरा०-नहीं देने से आप के पत्त फी सिद्धि नहीं हो सकतों। और 
आप का कथन युक्ति शून्य माना केसे जायगा ! 

चा०-नहीं मेरे कथन का श्रभिप्राय और है। में यह कहता हूं कि 
प्रत्यदा के बिना अनुमान को भी सिद्धि नहीं द्वोती | देखो 
धात्स्यायन का अनुमान सूत्र । 


अथ तत्पूवक त्रिविधमनुमान पृवेबच्छेषवत्‌ सामान्यतोदष्ठप्चेति। 


अर्थात्‌ अनुमान प्रत्यक्ष पूवक दी होता है जब तक किसी बस्तु 
का पुक्र देश प्रत्यक्ष न दवा उसका अनुमान नद्दों दो सकता। 
सो यदि आप इश्वर की सिद्धि मे अनुमान प्रमाण दे तो प्रथम 
डसका को इ भाग प्रत्यक्ष ज़रूर द्वाना चादिये। ओर जब इश्वर का 
एक भाग प्रत्यक्ष दो जायगा तो कभी न कभी शेष भाग भो प्रत्यक्ष 
दो दी जायगा। 
झा०-हां अवश्य अनुमान प्रत्यक्ष पूर्थेक दी होता है। ईश्वर की 
सिद्धि में भी जो में श्रनुमान देता हूं वह प्रत्यक्ष पूरे ही दोगा । 
मा०-अच्छा इश्वर लिद्धि में आप अनुमान प्रमाण दीजिये। 
झा >-जित्यादिकम्‌ कतृजन्यम्‌,फारयत्वात्‌ , घटादिवत्‌ । 
अर्थात्‌ , पृथिव्यादिक किसी कर्त्ता के बनाए अवश्य हैं क.य्ये होने 
से. घड़े आदि की तरह। पिंचार की जिये कि इतनी बड़ी पृथ्त्री, 
सूय््यांदि लाक, दजारों मीलों के समुद्र क्या कभी बिना बनाए बरः 


२३७० दयानन्द जन्म शताब्दी स्मारक ग्रन्थ 


सकते हैं | इस लिए इतका बनाने घाला कोई अ्रवश्य द्वै ना चाहिये । 
आपने जो कहा था कि अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होना चाहिये 
सो ईश्वर फे बनाए पृथिव्यादिक पदाथ प्रत्यक्ष हें।इन प्रत्यत्त 
चीज़ां को देख कर इन के बनाने वाले अ्रप्रत्यक्ध इश्चर का 
अनुमान होता है । 

ना०-अनुमान के तोन भेद है १ पूषबत्‌ २ शेषवत्‌ ३ सामान्यतोडरट। 
सो आप बताइये कि सौनों अनुमानों में से आप का अनुमान 
फझिसा प्रकार का है| 

आ०-यदह शेषवत्‌ ऋनुमान है। जिसका भर्थे है काय्य से कारण 
का शान। 

ना०-तो जब तक यह दृश्याजगत्‌ कार्य सिद्ध न हो जावे तब तक 
कार्य्येत्वात्‌ यह देतु साध्यनम हेत्वाधास है। इस लिए आपका 
अनुमान ठोक नहीं | आप प्रथधभ इस जगत्‌ को काय्ये सिद्ध करे | 

आ०-इसके लिए भी अनुमान खुनिये ज्ित्यादिक कार्य सावयतत्यात्‌ , 
घटा दिवत अर्थात्‌ पृथिव्यादि कर काय है, सावयव होने से, घड़े 
थादि को तरह । 

ना०-आप का यह अनुमान भी ठीक नहीं है। पदले श्याप सावयवः 
का श्रथ की जिय । क्या जो अ्रवयवां के साथ रहे वह साधयव 
होता है, या जो अययर्थां स बने वह सावयव होता है ? यदि 
पद्दली बात ठीक है तो अवयवबो के साथ तो अवयवी भो रहता 
है जो नित्य होता है ओर आप इस हेतु से जगत्‌ को अ्रनित्य 
सिद्ध कर रहे हैँ। इस लिए आप का यह हेतु अनेक्ान्तिक 
हेत्वाभाल हुआ | यदि आप करें कि सावयव का अर्थ श्रवयवरे 
से बनना है तो प्रथम यह जगत्‌ अवयवों से बना, यह सिद्ध हो 
जाये तब तो इसका सावयव कहे और बिना पटले सावयव 
माने यदद जगत्‌ बना हुआ है यद सिद्ध नहों दोता इस लिए 


नास्तिक धाव्‌ [२३१ ] 


ध्न्योत्या श्रय दोष हुआ । दूषित होने से श्रनुमान ठीक नहीं है। 

झआा०-यदि सावयवत्वात हेतु दूषित है तो में /दूलरा हेतु परिणपि- 
त्वात्‌ देता हूं श्र्थात्‌ यद् जगत्‌ काय है परि णाम धाला होने से । 
जो २ बस्तु परिणामी होती हैं ये २ काय अथवा झनित्य द्ोती 
हैं जैस घड़े वग रह। 

मा०-प्रत्येक वस्तु परिणामी दान से अनित्य नहीं दासकती क्योंक्रि 
सांख्य शास्त्र पुकार पुकार कर कह रहा हे कि (परिणामि नित्पा 
प्रकृति)) श्र्थात्‌ प्रकृति परिणाम वाली होने पर भो नित्य है। 
संसार में सी दो प्रहार के पदार्थ होते हैं १ परिणाति नित्य 
दूसरे अपरिणापि नित्य | जिन में ईश्वर अपरिणामि नित्य हे 
ओर प्रकृति परिणामि नित्य है । जगत्‌ को यदि आप के कथना- 
सुसार परिणामी मान भी ले तब भी उस्र के नित्य द्वोने में कोई 
दोष नठडीं हे ओर यदि यह कहा जाय कि समए्टि रूप से जगत्‌ 
में भी परिणाम नद्दों होता तब भी काई दोष नहीं। आप ही 
बताइये कि सूयय , खनद्रमा, तारे, पृथ्वी आदि किस ने बिगड़ते 
देखे हैं। इस लिए परिणामित्त्रांत हेतु विरुद्ध हेत्वाभाख है क्यों 
कि आप के माने हुए सिद्धास्त का ही विरोधी है। 


आ०-अच्छा यदि यह भी हेतु दूषित है तो दृश्यत्वात्‌ हेतु रहने 
दोजिये अर्थात्‌ यह जगत्‌ अनित्य है दश्य होने से घड़े आदि 
की तरह । जो २ चस्तु दृश्य होती हैं बह २ श्रनित्य होती हैं । 

सा०-आपका यह भो हेतु दूषित है आप कहते हैं कि जो २ पदार्थ 
दृश्य होते हे थे २ अनित्य होते हैं। इसका तात्पय यद्द इुआ कि 
जो रृश्य नहीं होते वे नित्य होते हैं जेसे आत्मा, किन्तु विचार 
कीजिये कि बुद्धि दृश्य नदीं हैं श्र्थात्‌ दीखसी नहीं' हे किन्तु 
अनित्य है। शब्द दीखता नहों है किन्तु अनित्य है । 

आा०-अच्छा तो विनाशित्वात देतु रहने दीजिये श्र्थात्‌ यद जगत्‌ 
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अनित्य है विनाशो दोने से | जो २ विस्तु विनाशी दोती हैँ घद्द 
घह अनित्य द्वोती हैं। जगत्‌ भी विनाशशील है अतः अनित्प है। 

न(०-आपका जिनाशित्यात यह हेतु साध्यक्षम हेत्याभास है। आप 
जगत्‌ को शधनित्य सिद्ध करते हैं विनाशी मानकर तो विनाशी 
सिद्ध कीजिये किली ओर हेतु से । 

झ्ञा०-बिनाशी दोने में किसी और हेतु की क्या आवश्यकता दे ? क्या 
घट पटादि पदार्थ घिनाश को प्राप्त नहीं होते ओर क्या ये 
जगत्‌ नहीं है । 

ना०-हां घट पटादि पदार्थ विनाशी अवश्य हैं किन्तु इनको जगत 
नहीं कहा जा सकता। 

श्रा०-तो और क्या कद्दा जा सकता हे ? 

ना०-सूर्य्यादिक लोक और यह पृथ्वी समष्टिरकूप से जगत्‌ हैं भोर 
घट पटादवि पदार्थ इल जगत्‌ के अंश है। 

झा०-जब पृथ्वी के अ्रेश से घट उत्पन्न हुआ दे तो पृथ्वी और घट 
में अंशांशिमाव इुआ। जिस तरद्द शरीर के द्वाथ पेर अंग है कितु 
थे शरीर से भिन्न नहीं हैं इसी तरद्द पृथ्वी के जो घट पटादि 
अंभ हैं वे भी पृथ्वी द्वी मानने पड़े गे जेले जड़ से लेकर ऊपर 
की शांखा तक एक दी चृत्त होता है, उस वृक्त का तना दो सो 
धर्ष तक बना रहता है और पत्ते प्रति वर्ष भड, जाते हैं। इससे 
प्या यह सिद्ध दोता दै कि वृक्ष का तना तो नित्य हे ओर पत्ते 
अनित्य हैं। 


ना०-आापका दष्टान्त ठीह नहीं । वृक्त भर पत्ते तो सब इसी 
पश्वी के अंग हैं इस लिए अनित्य हैं परन्त मेरे कददने का अभि- 
प्राय यद है कि जिस तरद्द प्रकृति नित्य है और प्रकृति के काय 
झनित्य हैं इसी तरह पृथ्वी नित्य है शोर पृथ्वी के सब काय 
झनित्य हें। 


नॉसितिक बाद [ श्शेर् 


आ०-आपका दृष्टान्त ठीक नहीं। प्रकृति के कार्य को प्रकृति नहीं 
किन्तु विकृति कद्दते हैं। प्रकृति नित्य है और विक्ृति श्रनित्य है । 
सत्व रज तम की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है और यद्द 
न्त्यि है किन्तु प्रकृति का कार्य जो विकृति है वद भनित्य है। 
यह रष्टान्त यहां, नहीं घट सकता क्योंकि घट परदादि पदार्थ 
पथ्री से भिन्न नहीं हैं| क्या आप बता सकते हैं कि पथ्योी और 
घट में क्या अन्तर है ? जैसे सोने ओर उसके बने गहने में झाकुति 
के सिवाय ओर कोई भेद नहीं होता इसी तरद्द पृश्वी और 
पृथ्वों के बने पदार्थ भी पृथ्वी ही कहे जायंगे। ओर जब घ३ 
पटावि कारये विनाश शोल हैं तब पृथ्वी भी विनाश शील अवश्य 
है इसलिए विनाशित्वात्‌ यद्द द्ेतु ठीक है। 

ना०-आपका कथन युक्ति संगत नहीं है। जब दम प॒श्वी को नष्द 
होता कभी नहीं देखते तब यह फैस निश्चय दो कि यद्द बिना 
शिनी है । हां | इसके विपरीत इसके कार्यों को हम रोज़ बनता 
ओर बिगड़ता देखते हैं। क्या किसी ने भी सूस्ये ओर पृथ्वी को 
नष्ट होते देखा है ? 

झआा०-नहों देखा तो वेद में सष्टि की आयु का पणणन केसे आता और 


सूर्य्याचन्द्रमसों घाता यथा पूवेमकर्पयत्‌ | दिबब्च पृथ्वीझ्या 
न्तरिक्षपथों स्व ॥ 


झर्थात्‌ प्रलय के अनस्तर परमास्मा ने सूथ्य चन्द्रमा थकोक 
पृथ्वी झादि पूर्व कल्प के अनुसार बनाए यह कैसे झाता | इस 
से सिद्ध है कि पृथ्वी बनती भी है शोर बिगड़ती भी है । 

ना०-में वेर नहीं मानता, में तो प्रत्यक्ष ओर शद्नुकूल अनुमान 
और तक मानता हूं सो तफे द्वारा पृश्वी आदि का बनना और 
विगडना सिद्ध कौजिये। 
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झ[०-पृश्दी को आयु ४ अरब ३२ करोड़ धर्ष दोने से इस का 
समष्टि रूप से बनना झोर बिगडना देखा नहीं जासकता | इस 
पृथ्यी को छोड़िये हजारों ओर लाखों वस्तुए ऐसी हैं जा 
न बनती देशी गई हैं भौरन बिगड़तो | किन्तु हमने उनके 
परिणाम नहीं देखे क्या इतने मात्रले थे नित्य हो जानी चादिये' । 
उदाहरण के लिए कोदहनूर हीरे को लोजिये। भूगत्रेत्ता परीक्षा 
करके बताते है कि यद्द दवीरा करोड़ो वर्षों में बना है किन्तु इस 
को बनते किली ने भी नहीं देख। और अभी मौजूद है, बिगड ने 
भी नो देखा, तो क्या कोहनूर कोई नित्य पदार्थ है। 

भा०--नददीं, काहनूर नित्य पदार्थ नदों है, वद्द तो पृथ्वी के अंश से ही 
बना है । में ता यद मानता हूं  पृथ्यी पर उत्पन्न होने वाले 


पृथ्यों के अंश स्मब अनित्य हें पृथ्री नित्य दे। पृथ्वी की अनि- 
त्यता में काई प्रमाण नद्दों मिलता-- 


आ०-भूगभवेत्ता पृथ्वी को भी बना बताते हैं और साइंस द्वारा 
सिद्धकर ते हैँ उनके लिए आप के पास क्या उत्तर है ? 

ना० -साइन्छ शुद्ध अनुमान नदीं हे मुमकिन है उलका श्रम हो में 
निश्चांन्त तके चाहता हूं । 

आ०--अच्छा पृथ्वी के बनने में निर्म्नान्त हेतु सलावयव है, पृथ्त्री 
अधश्य बा है.सावयब होने से- घड़े की तरह | 

ना०--सावयवत्वात्‌ देतु का हम खराडन कर चुके हैं। हमने कहा था 
कि यदि अवययों के खाथ रदने वाला सावयब दै तो झवयवी 
में व्यभचार झांता है शोर जो अवयवों से बना अर्थ किया 
जा। तो अन्यास्यथातय द्वोता है। इसके अतिरिक्त यदि साव- 
यघ का अथ विकारी होना अथवा प्रवेश वाला दोना किया 
काये तो साध्यलम हेत्वाभास तथा आकाश में अभ्रेकांतिक 
देत्वाभास द्वागा-अरथांत्‌ जगत्‌ू को झप खांतयब किसी भी 
दशा में सद्ध नद्दों कर सकते 


नास्थिकवाद [ ११५ ] 


झा०- सावयवत्यात्‌ हेतु खबेथा निर्दोष है। झ्रापको भ्रम हो गया है, 
आपने श्रभी क॒दा दे कि यदि यद्द जगत्‌ अवयधों से बना लिख 
हो जावे तो हम इसे सावयब कहेंगे सा आप प्रत्यक्ष देखत है कि 
घड़ा दो ऋपालो से बनता है, दानों कपाल झौर छोटे २ कपालों 
से बनते है, छोटे कयराल मिट्टी से बनते है-मिद्ठी में छोटे २ कण 
होते है ये सब घड़े के अवया हुए कि नहीं? बल प्रत्यक्ष से 
सिद्ध हुआ कि घड़ा अवयरों से बना है और यढ ही जगत है। 
ना०-हाँ घड़ा इस तरह झदयवों से तो अवश्य बना दै | किन्तु उस 
जगत्‌ कोन कदता है? इस प्रशाग तो क्योंकि देदली भाग्तयष 
का अंग है इस लिए देहली मारतबषे है, यद सिद्ध हा जायगा । 
झा0०--में यद कब कद्दता हूं कि घड़ा जो है सो पृश्वी है,जो पृथ्पी दे 
घह्दी घड़ा दे | कददने का अश्रभिप्राय तो यह है कि पृश्वी आर घट 
में नाम रूप का अन्तर होते हुए भी घट ओर पृश्वी में कोइ 
घास्तत्रिक भेद नहीं क्योंकि जा गुण पृश्वो का है वही घट का 
है। जब आप भो घट को पृथ्री का अच्यव मानते हैं ता घडा 
अपने आप ही जगत्‌ सिद्ध हो गया। क्योंकि अवयब और 
झवयवी का सम्बन्ध नित्य दोता है | अ्वयवी से अ्वयत्र जुदा 
नहीं हो सकता। जब घट द्वी जगत्‌ है ओर उसे दम अव्यर्यां 
से बनता बिगड॒ता देखते हैं तो उसके अ्वथयी का भी अनु वाक 
सहज द्वी दी सकता है, इसलिए श्रन्योन्याश्रय दंष नहीं शाता। 
जा०--अच्छा में माने लेता हूँ कि घडा भी जगत्‌ है ओर वह साव- 
यत्र भो है फितु सावयव जगत्‌ से ईश्कर लि केसे हागया । 
पृथ्रो सावयक है सद्दी, साथ ब्रह्मांड सावयच दे सद्दा, किन्तु 
इतने मात्र से उनका कर्ता ईश्वर कैसे सि& हो जाता है ' 
झ०-में कब कदता हूँ [कु इस देतु से ईश्वर सिद्ध द्वा गया। में 
कहता हू कि. सातयत्र वस्तु बनी होती दे । बल यद्द जगत्‌ बना 
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हुआ है। झय भागे प्रश्न होता है कि जो वस्तु बनी होती है 
उसका बनाने वाला भी अ्रवश्य होता हे । सो ईश्वर न सद्दी 
आपकी समभ में जो भो इस का घनाने याला दो उसे बताइये | 


स्वभाव वाद 


जा०-यह संसार श्यभाव से बन्द हे । क्यों कि:--- 

नित्यसत्वा भवन्त्येके, निस्यासलाश्च केचन । 

विचित्रा। केचिदित्यत्र तत्म्वभावों नियामकः ॥। 

वन्हिरुष्णो जले शीत समस्पशस्तथाउनिलः । 

केने: रचित तस्मात्‌ स्वभावात्तद ब्यवस्थितिः ॥ 
अर्थात संसार में बहुत सी चीज़े' नित्य हैं और बहुत सी 
अनिस्यहें शोर बहुत सी विचित्र हैं उनका नियामक सिवाय 
स्वभाव के ओर कोन है ? अग्नि गर्म, जल ठंडा, दायु 
अनुष्णाशीत। ये सब इस प्रभार के किसने बना दिये । बस इनके 
चनाने वाला स्वभाव ही है ओर इसी को नेचर 7३४।०"० भी 
कद्दत हैं। अब कभी विज्ञानियों के सामने यह प्रश्न झाता है कि 
अग्नि जलाता क्यों है तो इसका उत्तर यददी मिलता है कि यहद्द 
डसका। स्वभाव है | इसी प्रकार संसार में जितनी क्रियाएं हो 
रद्दो हैं वे स्वाभाविक रूप से होती हैं | सूर्य का स्वभाव है कि 
चह पूर्थ से उदय हो ओर पश्चिम में छिपे | पृथ्वी फा स्वभाव 
दे कि पद सूथ्य के चारों तरफ भूमण करे । इसी तरद्द झाम 
से आम, नीम से नीम आदि का पंदा होना भी स्वभाव दे। 
इस प्रफार स॒ष्ट का स््रुष से अनादि मानकर इस ब्रहरंड का 
नियामक रुाभाव मान लेने से सारे दोषहट जाते है। फिर 
इश्चर के मानने वो आवश्यकता फ्या दे ? 


नास्तिक बाद [ २१७ | 


झा०-प्रथम आप स्वभाव के अ्र्थ दीजिये। 

ना०-एकनियतो मावःस्रशाव इत्युच्यते । अर्थात्‌ एक नियत भावका 
नाम स्वमाव है अथवा स्वोभावः स्वभात्रः | अर्थात्‌ धस्त का 
घर्प स्वभाव कद्दलाता है । 

आ०-वद धर्म नित्य है अथवा अनित्य । 

ना०-नित्य भी दे श्रनित्य भी है । 

आा०-नित्य स्वभाव किस का है ओर अनित्य किसदा | 

ना०-आकाश का स्वभाव नित्य है इसा तरह सूर्य का खभाव नित्य 
है और रपुद आदि का अनित्य | घड़े का स्रभाव अन्त्य हे 
अर्थात्‌ बनना ओर बिगडना। 

आ्रा०-यद आपका भूम है पक वस्त, के दो विशेधी खभाव नहीं हो 
सकते | यदि घड़े का बनना बिगड़ना दानों स्वभाव हैं तो एक 
काल में दोनों स्वभाव केसे रह सकते है ? जिस समय में भड़े 
का बनना स्वभाव है उस समय में उलका बिगड़ना स्वभाव 

.. नदों रह सकता | 

सा०-एक काल्लन में कौन मानत। हे बनना एक काल का स्वभाव है, 
बिगड़ना दुसरे काल का । 

'आ०-जब आप एक नियत भाव को स्वभाव कहते हैं तो वह नियत 
भाव प्रत्येक काल में रटया जाहिये। अर्थात्‌ जल समय घट़ा 
बन रद्दा है डस समय विशगडना भी उसका स्वभाव उसके 
साथ रहना चाहिये। 

ना०-रहे तो क्या हानि है । 

झाण--फिर घड़ा बनेगा केले | उपाकि बनने को बिगड़ना रोकेगा 
ओऔर विगड़ने को बनना इन झे विरुद्ध क्रियाओं के रद्ते घड़ा 
यन नहीं सकता ! 

जा०-नहीं जिस समय घड़ा बन रहा है उस समय बनने की प्रबल 
क्रिया उसके बिगड़ने को रोक देगो, जैसे अग्नि पर गर्म करते 


[ रहैद्ध ] दबयानन्द अब्प शसाब्दौ स्मारक प्रन्थ 


समय जल का शीतलत्व स्वभात्र भी कुछु नहीं कर सकता । 
घह प्रबल द्वोने से जल के शीतत्वत्व स्वभाव का राके रहता हे । 

झआ०-यदह ठीक नहीं, गर्म जल में भी जल का शौतलत्व धर्म नष्ट 
नहीं द्वाता | केबल उस समय उसकी प्रतीति नहीं द्योती हे । 
घह डस समय भभिभूत दो जाता है | यद्‌ ऐस। न द्वो तो गर्म 
अत भरिन को भो न धुझा सके | दू भरे उष्णुत्व रुव॒भाव अग्नि 
का है उसके संसग से जल में वह गुण आता है भ्रतः सखगंज: 
गुण से चाहे स्वाभाविक गुण का अभिभव दो जावे रिन्‍्तु 
स्वाभाविक गुण का स्वाभाविक गुण से अभिभमव नहीं होसकता )' 

ना०*में यद्द नहीं कदता कि घड़े का नष्ट होना उसमे रहादी नहीं 
बनते खमय भी वह रदता दे तु बनने की प्रदलत्ल क्रिया के. 
खसक्मने उनको प्रद्लोति नहीं होती । 


झा०--प्रतीति चाहे न दो शिन्तु जब बिगडने की क्रिया स्वाभाविक 
रूप से हो. रहो है श्रोर आव मानते भी दें तब बताइये कि 


घड़के बन चु €न पर घड़ टूट क्यों नहीं जाता । क्योंकि तब तो 
बनने की प्रबल्ल क्रिया रदी नहीं । इख से सिद्ध हुआ कि घड़े 
का बनना और घिगड़ना दोनों हा स्प॒भाव नहीं. है। यदि उसका 
बनना स्वभात्र होता ता प्रत्यक समय बनना उस में पाया जाता 


और यदि बिगड़नां उस का स्वभाव द्वोता तो किल्ली काल में 
भी नहीं बन सकता। जैसे जल का स्वभाव शीतल है वह 
विच& ठटडा किये भा रत ठरडा दो जाता है:। इसी तरद्द घड़ा 
भो बिना किसी क्रिया के टूट जाता चादिये, किन्तु ऐला नदों. 
होता इस से सिद्ध हुआ ऊि घड़े के ये दं।नों स्वभाव नहीं हैं । 
दल्कि कर्ता को क्रिया के फल हैं |कुम्दार चादे घड़े को 
बनावे चाहे न बनावे,तोई या न ताड़े | यद कुम्दार की एच्छा 
पर है । घड़े का इस से कुछ सम -न्‍त्र न टों,वह तो केवल क्रिया: 
का अधिऋर । दे । 


म।स्लिक बाद [२३६ ] 


ना३-आप का सिद्ध करना चाहते हू ! 

हा०-में इल से यह लिद्ध करना चाहता हूं कि यदि यद्द अगत्‌ 
धनता भो है ओर विगड॒ता भी है तो दोनों इलके रुप भव 
नहीं है बहिऋ किसी कर्ला की क्रिया के फल दें । 

ना०-तो क्या श्राप यद॒ सिद्ध करते हैं कि जल को शीतल और 
अग्नि को गर्म परमात्मा ने हो बनाया है। 

झा०-नथीं , जलीय ओर आग्नय परमाणुओ के ये स्वभाव हें 

नइ०:--किर परमात्मा ने क्या बनाया दे | 

झइ०--जब परमाणु मिन्न २ थे तब उन में स्वयम पएचऋज्रंद्दोनेकी 
शक्ति न थी, क्योंकि अ्रचेतन थे। अतः उन को सयुर्र करना 
ईश्वर का काय्य है जेले भिद्ठा के रहते दुए भी बिना कुरूझर 
के घड़ा नहीं बनत। । 

नो०--आपका यह दृष्ट,न्त ठीक नहीं है। देखिये आकाश में बादल 
स्वर्य पकन्चित हो जाते है, जल बनता है, जमता हे ओर फिर 
बरस ज़ाते हैं | इश्वर कुछ नहीं करता | इसी तरह रेभिस्तान 
में बालू उड़ती है, टील बनते है, रेत के पहाड़ यन जाते हैं । 
नदियां का पानो स्व॒८ चल कर पएद्द जगद्द जमा दोता है जिस 
से समुद्र बन जाता है | इसी प्रकार संसार के सारे पदाथे बन 
जाते हैं बताइये इनमें ईश्वर कौन सी क्रिया कर रहा दे | 

आ०--में थाड़े समय के लिए माने लेता हूं कि चद्दां खारा काये स्वयं 
हो रद्दा है किन्तु क्या आप बता सकत हैं कि रेल, तार, मकान, 
बत्तन, कपड़े, घड़ियां आदि पदार्थ खय॑ क्यों नद्दों बन जांते ? 

ना०--खय नहीं बन जाते यद् तो प्रत्यक्ष सिद्ध है इलीलिप्ट तो इनका 
रचयिता मनुष्य माना गया है, भोर वह भी प्रत्यक्ष सिद्ध दे कितु 
जहां हवा से रेत के टीले बनते हूं वहां ८ले बनने में चायु के 
सिवाय भोर एक ईश्वर की कल्पना करनी सर्वथ। व्यर्थ दे। इस 


(२७४०७ ] द्यामन्द अन्म शताब्दी स्मारक प्रश्थ 


प्रकार तो घड़े के बनाने में भी कुम्द्वार के साथ २ ईश्वर कारण 
है। सभो बातों में ईश्वर कारण रहेगा तो फिर मलुष्य रुवतन्त्र 
केसे माना जायगा, ओर फिर जब सारी क्रियाओं का कारण 
ई/बर है तब उसका फल भी उसे क्यों न भोगना चाहिये । 


ज्या०-झआापका कथन ठोऊ है रेगिस्तान में टीले बनाने को साज्ञात्‌ 
कारण वायु ही है, इसपे में भा ईश्वर को साच्ात्‌ कारण नहीं 
मानता या ही घुणाक्षर न्याय से खारी क्रिया होती रद्दती है, 
इस क्रिया का फल का! है यह तो विचारिये। 

ना०--फल कुछ नददों, वायु का स्वभाव है चलना, रेत का खभाव है 
उड़ना, सो दोनो स्वाभाविक क्रिया करते है । उससे कहीं टीके 
बनते हैं, कददीं रेत उड़ता है | यदि ईश्वर को भो कारण मानल' 
सब भी वहां काई फल नहीं दीखतां। 
झा०-इैश्वर को अभी छो डिये-आपने कद्दा बहों फल कुछ नहीं, 
सो अब प्रश्न है कि यहाँ जो आंधी चलती हैं, रेत उड़ता है इस 
का भी कुछ फल नहीं होगा, क्योकि वद्द तो वायु का स्वभाव 
है, इसी प्रकार सूर्य का निकलना, समुद्र का बनना, पृथ्वी ओर 
नक्षत्रों के घूमने का भी कोई फल नहीं होगा, तब इतना बड़ा 
अह्यारड निष्फल क्यों चल रहा है, इससे फायदा क्या हे ? यदि 
झाप कहें स्वभाव से ऐसा ही चल रहा है हम इसका क्या 
उच्तर दे' तो इसका उचर यह है कि कारण द्वव्य को छोड़कर 
बनो वस्तओ का नियमित खभाव खयं नहीं दो ,लकता, क्योकि 
झचेतन पदा्थ शान र हित द्ोता है उसे.इच्छा नहीं होती । इस 
लिए अचेतन खय॑ नियमपूबक कुछ नहीं कर सकता। 

साौ०-क्या आप ऐलो कोई युक्ति दे सकते हैं जिससे अचेतन के 
कतु त्यका खणडन होता द्वो । 

झा०--हां अवश्य दे सकते दे | सुनिये चेतन निरपेत्षा परमाणवे। 


नास्तिक वाद [ २४१ ] 


न नियम पूर्वक हिचिःकत्ते महेन्ति-अचेतन त्वात्‌ , यन्त्रादियत । 

(१) अर्थात्‌ चेतन के बिना परमाणु नियमपू्ेक कुछ नहीं कर 
सकते अचेतन द्वोने से जैस बिना चेतन मनुष्य के यस्त्र नियम- 
पूत्रऊ कुछ नहीं कर स #ते। 

(२१) चेतन निरपेत्ञापरमाणवे। नान्‍्ये:-परमाणुनिः खयं खंयो- 
क्तमहन्तिइच्डार हितत्वातू-दयोः घटक पालयो रिव अर्थात्‌ चेतन के 
बिना एक परमाणु दूसरे परमाणु से खर्य नहीं मिल खकता 
इच्छारहित होने से-जेसे घड़े के दो कपाल पररुपर पक हजार 
वष तक भी नहीं मिल खकते जब तक उनको कोईचेतन न जोड़े । 

(३) चेतननिरपेत्तापरमाणबो न नियमपूर्षकं गतिशीला भवितु 
महन्ति शञ। नप्रयत्नशन्यत्वातू-ख णिडित गिरिखय्डादिवत्‌ । अर्थात्‌ 

अचेतन परमाणु नियमपूर्वंक गतिशील नहीं दो सकते ज्ञान और 
प्रयत्न रहित होने से-टूटे इुए पर्वेत के खण्ड को तरह । जेसे 
टूटा हुआ पर्वेत ख़राड सेकड़ों वर्षोी' तक एक स्थान पर पडा 
रहता है ओर,शान प्रयल्ल रहित होने से नियमपूर्वेक कहीं नहीं 
चला जाता ऐसे ही परमाणु भी स्वयं कुछ नदीीं कर सकते । 

(४) अचेतना: परमाणवत्रः स्वयं, नियत कालदिशःखु क्रिया रदिताः- 
शानरहितत्वात्‌ तुरगविद्दीनयानवत्‌। अभ्रर्थात्‌ अ्रवेतन परमारखु 
स्वयं नियमपूर्वक नियत देश,नियत काल और नियत दिशा 
में काय नद्ठीं कर सकते ज्ञान रहित होने से घोड़े से रहित 
गाड़ीकी तरह । जैसे केबल गाडी किसी नियत स्थान पर नियत 
समय पर रूुवय॑ नहीं जा सकती जब तक उलके साथ कोई चेतन 
न हो इसी तरद कोई परमाणु नियमपूथक कुछ नहीं कर खकता 
शानरहित होने से । इससे सिद्ध दे कि ब्रह्माएड का नियमपूर्यक 
कार्य किसी चेतन द्वारा दी दो रहा हे ऐसा न द्वो तो स्वर्य कुछ 
ने हो सके। द 


(२१७२ ] इयानन्द्‌ अभ्म शलाब्दो स्मारक प्रस्थ 


भा०-झापके सारे अनुमान अनेकान्तिक देत्वाभास युक्त द्वोने से 
व्यभिथरित हें क्योंकि सूर्य ओर पृथ्वी अ्चेतन होते हुए नियम- 
पृथक स्रमण करते हैं । मेघ नियत समय पर वर्षा करते है ओर 
धायु नियमपूर्थंक चलता है किन्तु दोनों अचेतन हैं । 
क्रा०-आपका हृष्टाब्त ठोक नहीं हैं । जब अचेतन पृश्वी नियमपूर्वक 
सूर्य के चारों तरफ़ स्वयं ही घूमती है जब प्रतिदिन नियमपूर्य क 
सूय ज्ञान और इच्छारहित द्ोने पर भी रुवय' निकलता है 
तब अऋापका मकान स्वरय डठकर कहीं क्यों नहीं चला जाता, 
झग्नि में तपा हुआ लोहे का गोला क्यों नहीं कद्दीं को चल देता 
उलमे उस क्रिया का अभाव क्यों है जो सूर और पृथ्त्री में है । 
भा०-उनका स्थभाव हो ऐसा है । 
झा०-जब दोनों अचेतन हैं तब दोनो के खभावष में अन्तर क्यों हुआ 
इससे सिद्ध दे कि पृथ्वी, सूथ , वायु, मेघ, जल इन सब पदार्थों 
में घदद चेतन जल में रसकी तरह, पृथ्यी में गर्व और अगिनि में 
रूप की तरह ओर वायु में स्पशे तथा आकाश में शब्द की तरह 
ओतपोत है। क्रियावान्‌ , श्ञानवान्‌ , प्रयलवान , इच्छावान वही 
है। अचेतन पदार्थ तो कैघल क्रिया के अ्रधिकरण हैं। देखो 
उपतिषद्‌ को-भयाक्तस्यार्निस्तपति भयाकत्तवति सूथ ; । 
ना०-मैं झपनिष दू महीं मानता-मैं केवल तके को प्रमाण मानता हू 
आपने जो कहा क्रियावान्‌ , श्रयलवान , इच्छावान पही दे अब 
देखना यद है कि क्रिया पृश्त्री में है, ईश्वर में तो इसलिए नहीं 
मानो जा सकती कि आप उसे निष्किय मानते हैं और पृथ्यी 
में भ्रत्यक्ष क्रिया दौखतो है इसलिए निःसन्देदह पृथ्वी में ही 
क्रिया माननो पड़ेगी-जिस तरह हमारे शरीर में जितनो क्रियाएं 
- होती हैं उनके अधिकरण हमारे दाथ पेर ही रद्द 
कऋा०-पह भो दष्टांत्त दोक नदों है। यथधपि इमारे शरोस् में हो 


सास्तिक बाद [ ५४३ ] 


प्रत्यक्ष रृप से क्रिया देख पड़तों है तो भी यह दाथ पैरों से 
पैदा हुई कदापि नहीं मानी जा खकती, यदि यह बात ढौक ने 
दो ता मरे हुए मनुष्य में सी क्रिया क्यों नहीं देज पड़ती । 

सो०-चेतन जीवारमा के पृथक्‌ हो जाने से म्र॒त शरीर में क्रिया नहीं 
देख पडती | 

झा०-सो इससे सिद्ध हो गया कि शरीर में ज्ञो क्रिया थी पढ़ चेतन 
जोवात्मा बी दी थी यद्यपि चह चेतन दोखता नछ्टों था और 
यद्यपि वद्द क्रिया प्रत्यक्ष देह मे दीखती थी। 

मा०-तो क्या अचेतन में क्रिया होती ही नहीं । 

झा०-क्रिया तो अचेतन में दी होती है किन्तु उसका पेदा करने बाला 
चेतन दी हं।ता है, क्यांऊफि जिसके बिना जो न हा। बह उसका 
कारण है। चेतन के बिना श्रच्ेतन में क्रिया नहीं धोती इसीलिए 
चेतन उस क्रिया का कारण है । इसी तरह अचेतन सूथ और 
पृथ्वी में भी यद्यपि सा्षात्‌ क्रिया दीखतो है तो भी इस क्रिया 
का ऋरण परमात्मा को दी मानना पड़ेगा। 

ना०-यदि फ्रियावान मानना द्वी पड़ेगा तो आपको भो वह एकरेशी 
मानना ही पड़ेगा, क्रो कि सक्रिय पदार्थ व्यापक नहों हो खकसा 
झोर व्यापक में क्रिया नहीं हो सकती क्योंकि पक देश त्याग 
पूर्वक अन्यदेश संम्पन्धानुकूल व्यापार का नाम दी क्रिय। है। 
क्या झाप परमात्मा में ऐसो क्रिया स्वीकार करते हैं ? 

झा०-नहीं ऐसी क्रिया तो एक देशी में ही हो खकती है परमात्मा 
की क्रिया तो चुम्बक या मेगनेट अथवा प्रृव के समान है। 
जैसे खुस्बक की शक्ति से लोहे में क्रिया होती है किन्तु चुम्बक 
रुूपयं उस क्रिया का अधिकरण नहीं बनता, जेसे भ्रव अ्रजल 
रहता भी कुतुबनुमा को हरकत देता रहता है इसी तरद्द परमा- 
समा को अविकल शक्ति से सर्वत्र क्रिया होती रहती है विश्तु 


[ २७४४ ] दयानन्द जन्म शताब्दी शप' रक प्रस्थ 


धह स्वय फ्रिया नदों करता, यदि किया का लक्षण आपका 
हो माना जाय तो चुम्बक में यद्द लक्षण दिखाइये। बिजलो के 
तार नेगेटिव ओर पोज़ेटिव एक जगह स्थित रह कर आक- 
थंण भी करते हैं ओर अपकर्षण भी करत हैं किन्तु वे खवय॑ 
झविचल रदते हैं। क्या वे सकिय द्वो सकते दें शोर क्या उनसे 
अन्य पदार्थों में किया उत्पन्न नहीं दोतो-इसलिए यह सिद्ध 
हुआ कि प्राकृतिक किया तो वही है जेसी आपने बताई किन्‍नु 
जिसका नाम शाक्त दे जिससे किया उत्पन्न होती है बद्द दो 
प्रकार को है एक भव दूसरी अश्चुव । ध्रुव शक्ति चुम्बक में है 
ओर अध्न व रेल के इज्िन मे है, क्योंकि विभु पदार्थ में एक 
देश त्याग ओर अन्यदेश प्राप्ति नहीं होती श्रतः चुम्बकीय शक्ति 
ही वहां माननी पड़ेगी-जिससे इृश्वर में कोई दोष नहीं आता। 
ना०-अच्छा-वद्द शक्ति हो किया सद्दी, किन्त, वह नित्य है या अनि- 
स्य,खाभाविक है या नेमित्तिक ? यदि्‌ संसार के बनाने की शक्ति 
खाभाषिक दे तो वह बिगाड़ नहों सकता, य द्‌ बिगाड़ने को 
शक्ति स्वाभाविक है तो यह बना नहीं सकता। यवि दोनों शक्तियां 
स्वाभाबिक हैं तो न बना सकता है न षिगाड सकता, याद्‌ काल 
भेद से शक्ति भिन्न २ मानो तो वह स्वाभाविक न रही, इस 
लिए इंश्वरीय शक्ति के रूप का उपपादन कीजिये। 
आ०-बनना ओर बिगड़ना ये दोनों सापेक्ष शब्द हैं, वास्तिवक घम 
नहीं है । जेसे खेत का खोदना उसका बनना है किन्तु किसी 
अच्छे मकान को स्तोदना उसका बिगडुना है। किया दोनों 
जगह पकरू है, फिर बनना और बिगड़ना प्राकृतिक अतात्विक 
भर्म दें-शक्ति का काम किया उत्पन्न करना है बद्द ईशवरोय शक्ति 
स्थाभाविक नित्य है उससे ब्रह्माण्ड को शक्ति मिलती है, उस 
शक्ति से कोई वस्तु बनती मालूम होती है काई बिगड़ती, किंतु 


न/स्निक वाद [२१७४५ ) 


इससे शक्ति में कोई भेद नहीं आता-जेसे सूर्य साप देता है 
जिससे कोईवस्तु सड॒ती है,काई सूखती है,कोई फल बनता है, 
कोई बिगडता दे किंतु खूब की ताप शक्ति में भेद नहों आता । 
कया कोई यद कद सकता है कि सूयथ की अ्रम॒ुक तापश क्त नाशक, 
अमुक विश्लेषक , अमुक संयोजक है, नहीं ताप के ये धर्म नहीं हें । 
हाँ उस शक्तिले अनेक प्रकारकोी किय एं उत्पन्न होजाताीहें। 
ना०-बनना ओर बिगडना सापेक्ष चादे दो किन्तु हैँ तात्विक क्योकि 
सुष्टिका बनना एक खमय में दोत। है और प्रलय दूसरे सभयमें । 
फिन्तु बनना भी तात्विक है ओर बिगडना भी, किसी वस्तु 
की सापेद्षता किसी के तात्विकपने को नष्ट नहीं कर सकतो, 
दूसरे सूथ का दृष्टान्त भी विषम है वहां सड़ने गलने सूखने 
में फोई नियम नहीं पाया जाता | कोई फल आज दी पक्र कर 
सूत्र जाता है,, काई किसी प्रतिबन्ध के कारण बरसों रखा 
रहता है-किन्तु सूर्यादि नियमपू्वंक चलत हैं यदि इसमें केवल 
ईश्वर की शक्ति ही नियामक हो तो उल्लरफेर भी होना चाहिये। 
आ०-मेरा यह सिद्धान्त नहीं कि संसार की सब बस्तुएं सापेत्त 
हाने से अतात्विक होती हैं। में तो बनने ओर विगड़ने को अता- 
त्विक बताता हूं | दूसरे जो सूप का दृष्टान्त विषम बताया घह 
ठीक नहों यहां अचेतन सूय द्वागा ताप प्राप्त होता हे और 
ब्रद्मारड की, नियामक चेतन ईश्वर वी शक्ति हे-इल भेद के 
कारण फलो के खडने गलने में कोर नियम नहीं किन्तु सूय 
के भ्रमण में बराखर नियम पाया जाता है फिर भी शक्ति दोनों 
जगह एकसी दी दै। हाँ सोय शक्ति श्रनित्य है और ईश्वर की 
शक्ति स्वाभाविक,एकरस, नित्य है उसमें कभी भेद नहीं पड़ता । 
न|०-भेद्‌ तो स्पष्ट है जब आप कद्दते हैं कि यद्द पृथ्वी ४ अरब ३२ 
करोड वर्ष रह कर नष्य दो जाती हे इस प्रकार थातो 


[ २४६ ] हयानह्द्‌ अभय शंतारवों स्मारक ग्रर्थ 


ईश्घर की दो शत्तिये माननी पड़ेगी या शक्ति अनित्य मांगी 
पड़ेगी फवयोकि पक काल में घह बनाता है ओर एक में बिगाड़ताहे 

जा०-आपने काल भेद से जो शक्ति के भेद्‌ का उपपादन किया घद 
सवंथा भयुक्त दै। ईश्वर के लिए भूत भविष्यत्‌ नहीं दो ते, सदा 
प्तमांन द्वी रहता दै उसका प्रत्येक काय वत्तमान में द्वी द्ोता है, 
क्योकि काल वस्तुतः सूर्य के श्रम्ण का फतमात्र है यदि सूझ्र ,म॑ं 
हो तो भूत भविष्यत्‌ दोनों न दो केवल वक्तमान दो रहे अब चूँकि 
परमात्मा एक रस है अतः उसका ज्ञान नित्य उसकी किया नित्य 
है श्रतः उसका हर एक काम अनवच्छुन्न,झूप से धदाता रहता 
है ।हम अल्पशो की दृष्टि में भूत भविष्यत्‌ का भेद पड़ता है । 
झतः कालकृत भेद से शक्ति भेद नदीं माना जा सकता, रहा यह 
प्रक्ष कि सष्टि कुछ अन्तर से बनती ओर बिगड़ती द्वे फिर शक्ति 
झनित्य क्‍यों नहीं? इसको उत्तर यद्द दै कि सृष्टि तो प्रति 
समय बनती ओर बिगड़तो रहती दे सर्ग ओर प्रलय प्रति समय 
होते रहते हैं उसके लिए भिन्न समय मानना ढींक नहीं । 

ला०-ब्या इस समय भी सर भोर प्रतय द्वो रद्य € ? 

झा०-हां दो रहा हे, पृक्त, पर्यत, समुद्र वर्ग रद्द का व्यप्टिरूप से 
सर्ग ओर प्रलय प्रति समय द्वोता रहता है| 

ना०-फिर ४ भरय ३२ करोड़ बष के अनन्तर सारे ब्रह्माण्ड का 
प्रलय फ्यो माना जाता दे क्यों नदीं यददी क्रम माना जाता। 

श्ा०-यद् क्रम इस लिए नदों माना जाता कि जा वस्तु खमष्टिरुप 
से बनी है उल्का समष्टिरुप से नाश होना अनिवाय है. जैसे 
किसी तालाब में अनेक सरंगे' पेदा होती हे ओर नष्ट होती 
रहती हें तो भी एक दिन धद स्वारा तालाब भी सूख जाता है 
इसी प्रकार ब्यष्टि प्रलय होते हुए भी एक दिन खमष्टि प्रलय 
भी अवश्य दोती है जिसको अझपधि ४ अरब ३२ करोड बष है। 


नाश्यिक वांव [ २४७ | 


ना०-आापने कहा धह कियावान्‌ है किन्तु उपनिषदों में निष्किय 
भी कहा हुआ है और कियटान भी इस दशा में दो विरोधों 
धर्मा' के रहते पेश्वर को क्या माना जाय। 

झया०-उसमें दोनों धर्मा हैं केघल आपकी समभ का फेर है, देखिये 
निष्किय तो घद इसलिए है कि उसमें उत्तेयण, अपचेपण 
झाकुश्न, प्रसारण, गमन, भ्रमण, रेचन, स्पन्‍दन, पतन झादि 
क्रियाओं का अभाव है, और क्रियावान्‌ इसलिए है कि वह 
इस मद्दान ब्रह्मागड को अपनी नित्य शक्ति से चला रहा है, 
स्वाभातिकी ज्ञान बल क्रिया च फा अर्थ यदी है कि यद्द स्वा- 
भाविक श्ञानवान दे हमारी तरह उसका शान घटता बढ़ता 
नहीं, घद स्वाभाविक घलवान्‌ है, उसका बल घटता बढ़ता 
नहीं और स्वाभाविक क्रिया शील दै-अर्थांत्‌ उसकी दी हुई 
शक्ति सदा एक रस गहती दै डसमे अणुम्ात्रभी भेद नहीं पड़ता 

ना०-सेद्‌ क्‍यों नद्दी पडुता जब प्रतय,मे,डसको जगज्जनन शक्ति बन्द्‌' 
हां जाती है तो क्रिया बन्द हुई कि नहीं । 

श्ा०-नहीं उस समय वह शक्ति घबराबर काम करती रहती है। 

ना०--तब फिर प्रलय ही क्‍या हुई, फिर सर्ग क्यो नहीं दोता। 

झा०-ईश्वरीय शक्ति तो डस समय भी बेसी द्वी रहती है जैली अब 
है किन्तु प्रलय में उसके द्वारा परमाणुओं का विश्लेषण और 
कारण होता है हमारी दृष्टि में वह प्रलय दे किन्तु वस्तुतः यद्द 
भी खर्ग है, जैसे प्रातःकाल से खायड्र[ल तक एक मनुष्य काम 
करके रात्रि को विश्राम लेने के लिए सोता है क्या उस समय 
डस्रके शरीर की शक्ति नष्ट दो जाती है. नहीं उस समय शरीर 
बी वद् शक्ति जो दिन में क्रियाओं में नष्ट होती है शरीर का 
धारण पोषण करती है, यददी प्रलय को दशा है, ऊपर कटद्दा गया 
है कि प्रश्य भी सर है इस पर आपको भाशच ५ दोगा शिन्तु 
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आप उदादरण के लिए घड़ो लीजिये, घडीखाज़ घड़ी बनाने के 
लिए पहिले उसके पुर २ अलग करता है फिर उनको जोड़ता 
है, यदि पुज़ों के पृथक्‌ करने की दशा में फोई उससे पूछे कि क्या 
करते दो तो वद्द यद्दी उत्तर दता है कि घड़ी बनाता हूं, यद्य पि 
घद्द उस.समय उसे ताड रहा है किन्तु वस्तुतः देखा जाय तो 
इस तोड्ने का नाम ही बन।ना हे, वद्द एक द्वी प्रकार की क्रिया 
कर रहा है| ज्ञिसका परिणाम बनना ही द्ोगा, जेसे एक यन्त्र 
थार २ टूट कर फिर जुड़ता दे ओर दोनो क्रियाओं से एक वस्तु 
को बनता हैं इसी प्रकार से संयोजग ओर वियोगज क्रियाओं 

के परिणाम का नाम ही बनना है नहीं तो बनना कोई वस्तु नहीं 
है। क्‍या कोई भी किसी पड़े हुए पत्थर को कद्द सकत्ग है कि वह 
बन रद्दा है या बिगड रहा दे हां यद्‌ पत्थर को किसी मकान 

के बनाने के लिए तोडा जाता है तो डख टूटने को क्रिया का द्वी 
यनना ओर बिगडना कहते है अर्थात्‌ पत्थर का मालिक कद्दता 

है कि मेरे पत्थर को क्यों तोड़ते द्वा भोर महान का मालिक 
कहता है कि मकान के लिए पत्थर बनाया जा रहा है । इसी 
तरद् प्रलय छोती है | तात्पय _यह दै कि सर्ग का अर्थ है पृथक्‌ 
होकर मिलना, अतः सिद्ध हुआ कि इंश्वर की शक्ति सगे और 
विसगे में भिन्न नहीं होती बल्कि एक्र रेस द्वी रहती है । 
यहांतक दमने परत्रह्म में किया, क्रिया का अभाव, खर्गे, विसमांदि 
का घरणन किया अब झागे जो नास्तिकों के दूधण हें उनका 

निराकरण करते हैं । 


९५ ( 
सशरार कतृत्ववाद 


जा०-अभ्युपगम सिद्धान्त से में आपका कथन मान भी लूं तब भी . 
यदि ईश्वर को खष्टिकत्ता माना जायगा तो औौर दोषों के 
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अतिरिक्त उसमें शगीर का सम्बन्ध अवश्य मानना पड़ेगा, 
फ्योडि कर्ता के साथ शरीर को व्याप्ति है । 


ग्र्ै शा ९ | 
यद्यत्‌ कार्य तत्तत्शरी रमतकतुजन्यं कायेल्ाव घटादिवत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ जितने काय हैं वे सब शरीरो कर्शा से हो होते हैं, कार्य 
होने से जैसे घड़ा कुम्दार घड़े को शरीर से ही बनाता है, बिना 
शरीर के नहीं | इली प्रहार यदि ईश्वर को भी कर्सा माना जाय 
तो.उसके भी हाथ पेर द्ोन ही चाहिय॑। 
आा०-भापने ईश्वर को सबष्टिकत्तों तो माना किन्तु दोष डसमें 
शरीर का रहगया, अब शरीर मानने से आपके ऋथन का 
निम्नलिखित अ्रभिप्राय प्रकट होता है अ्रथांत्‌ 
(१) यदि वह कक्तीं है तो डसका शरीर अ्रध श्य दोना या द्विये।वा 
(२) यदि वह शरीरी नहीं है तो कर्ता भी नहीं दे । वा 
(३, यदि पृथ्ते आदि पदार्थ बने हैं तो शगीर कर्चाने ही 
यनाए हैं । वा 
(४) यदि ये शरीरी कर्सा ने नहीं बनाए तो ये काये भी नहों हैं 
अब इन विकटपों में से प्रथम विकटप को बारत श्राप से यह 
पूछना है कि आप का शरीर पद से क्या तात्पय है। 
ना०-हाथ पेर आदि अवयवबों ओर इन्द्रियों के समुराय का नाम 
दी शरोर है श्रथवा आपदी का लक्षण “ सेष्टेन्द्रियार्थालय: 
शरीरम ” रहने दीजिये | 
शा०-झापका अभिप्राय यह दे कि बिना इन्द्रिय और हस्त पादादि 
के कोई कांय पदार्थ नहीं बन सकता | 
मा०-जी हां ! 
पध्रा०-अच्छा तो प्रथम झाप यद्द बतावें कि आपके द्वाथ पेर किन 
हाथ पेरों से बने है। 
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ना०-हाथ पैर तो उपलक्षण मात्र हैं ब्याप्ति तो शरोर की है अर्थात 
कश्ता शरीरी दोना चाहिये। 

आ०.--अच्छा यद्दी सही । शरीर के साथ ज्ञान को भी व्यात्ति द्वे या 
नहीं अर्थात्‌ कर्ता शरीरी भी दो और जञानवान्‌ भी हो। 

ला०-- अवश्य द्द |। 

आ०--तब आप बताइये आपके द्वाथ पेरों को किस ज्ञानवान कर्ता 
ने बनाया है । 

ना०-माता ने । 

आझा०-क्या आपकी माता को इसका ज्ञान हे कि आपकी आंख केसे 
बनी है । 

ना०-झान चाहे न हो किल्तु बिना शरोर के तो आंख नहीं बनों । 

छा०-बिना शरीर के तो नहीं बनीं किन्‍त बनाई किसने प्रश्नतों 
यह है। माता को तो कह नहीं सझते क्योंकि उसे शान नहीं 
कोर बिना शान के यह बसा नहीं सकती, जब माता ने नहीं 
बनाइ तो जिसने बनाई उसका नाम आप ले-यदि आप कहे 
प्रकृतिने बनाई तो यह जड़ होने और ज्ञान रहित दहोत से बना 
नदधीं सकती-यदि आप कहे माता के गर्भ मे स्थित आत्माने 
थधनाई तो वद शरीरी नहीं हैं अतः बना नद्दीं सकता अतः आप 
यतावे' गर्भेस्थ बालक की आंखे किसने बनाई । 

ना०-तो क्या माता याल्नक के बनाने का कारगर नहीं है ? 


झा०- है, विश्तु गर्भ में पोषण ही करने का वह साधन है, अन्य कोई 
वरुत यद्द नहीं बनाती, चेतन आत्मा और जड़ प्रकृति को लेकर 
परमा-मा अपनी शक्ति द्वारा उसे बनाता है जो सघथा शरीर 
रद्दित है । 

मा०-मेरा तात्पय यद हे कि जैसे आत्मा बिना शरीर के कुछ नहों 
कर सकत। ऐसे परमात्मा भी बिना शरीर के कुछ नहीं बना 
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सकता । क्या आप बंता सकते हैं कि अमुक आात्माने बिना शरीर 
की सहायेता के अमुक वरुत बमंई ? 

आ०-अआत्मा बिना शरीर के अपने शरीर को बनाता हैं कि नहों ? 

ना०--उसे तो माता का शरीर बनाता है । 

आ०-तो क्या बिना आत्मा के भी माता शरीर बना सकती है ? 

ना०-तो क्या बिनी माता के शरोर के आत्मा केघल भ्रपनी शकि सें 
शरोर वना सकता है । 

आा०-हां, बना सकता है, यद्यपि बनाने वाला ईश्वर ही है किन्तु 
घह जेतन आत्मा के साथ प्रादारंशक्ू सामग्री से बिना माता 
के शरीर के भी बना सकता है, देखो जरायुज योनियाँ में तो 
बच्चा गर्भ में माता के शरीर में बनता भो है. किन्तु श्रराडजों में 
तो बाहर आकर बिना किसो अवय॑ब के लगाए ईश्वर कौ सा- 
भथ्ये से उसमें बच्चा बन जाता दे किन्तु आंगें देखो स्थैंद आओ 
में तो न माता का गर्भाशय न माता का शरीर कुछ भी न होने 
पर केवल परमात्मा को अनन्त सामथ्यें से अनेक जींवो की 
अ्मैथुनी सध्ि दातो है जैली कि स्ट के आदि में होंती है। 
बद्दों तो और किसी का संसर्ग है ही नहीं । 

लैं।०--हाँ यद तो ठीक दे क्रिन्त, वहां भो पेध्बभूतों के सपतुदाय से 
ही सृष्टि होती दे । 

झा०-तों यह किसने कहा है कि ईश्वर अभाव से मात्र कश्ता है वह 
भी परमाणुश्ों से ही सष्टि बनाता है। 

धुछदमान-दमारे सिद्धान्त मे अमाव से ही खुदा इस दुनिया को 
बनाता दे जैले दियासलाई में झ्भात्र से अ्रश्नि उत्पन्न होजाती है। 

झ्रा०-यह दृष्टान्त ठी४ नदीं दे-दियासलाई में सूचंम रूप से अ्नि 
रहती है, यदि पेला न मानो तो बताओ इस द्वोल्डर के रगड़ने 
से अस्नि क्यों नहीं निकलती, क्योंकि अभार अग्ति का दोनों 
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अमदह घपियमान है। 

मुसएमान-फिर घह दीखती फ्यों नहों | े 

छा०-सूदपम होने से, जैसे बट के बीज मे बढ के उत्पन्न करने को 
सूदप शक्ति रहती है ऐसे ही द्यासलाई में' भी रहती है हां 
यद्द दौखती नहीं दे । 

ना०-तो क्या शरीरी करा की व्याप्ति कत्त त्व के साथ नहीं है ? 

ञरा०-यह सर्थत्र नियम नहीं है, देखे लाखों वृद्ध प्रतिदिन बनते हैं 
बहाँ कौन शरीरी कर्त्ता है। 

ना०--इनको पशुचभूत बनाते हैं । 

झा०-तो क्या पश्चभूत शरीरी हैं। 

ना०-नदों-में कहता हूं इनमे भी जीवात्मा है जो पश्चभूतों के द्वारा 
अक्कुर बनाता दे । 

झ्ा०-द्वारा बनाता दे तो परमात्मा भी परमाणुओं द्वारा सष्टि 
बनाता है किन्‍्त्‌ बूक्ष स्थित जीवात्मा कुम्दार के तुल्य तो 
शरोरी बनकर वृद्ध नहीं बनाता | 

ना०-“यदि में वृद्ध में आत्मा मानकर यह मानलूं कि पश्चभूस ही 
भक्त बनाते है तो क्या उच्र है ? 

क्रा०-तो फिर पध्चभूत शरीरी होने खाहिय क्योंकि आप कद चुके हैं 
प्रत्येक कार्य शरी री कर्ता से ही बनता है। 

ना०-झच्छा खभाष से दी वृष्त बनता है| 

आ०-सतो अब स्वभाव शरीरी हुआ इस लिए आपका कथन सर्वेथा 
युक्ति शुन्य है कि कर्ता शरीरी अवश्य दोना चाहिये । 

ना०- अच्छा शरीर की व्याप्ति न भी द्वो तब भी कर्ता के साथ ज्ञान 
की व्याप्ति तो अवश्य है ? यदि यद्द अ्रह्माएड किसी सर्वश्षकर्चा 
से यना दे तो फिर उसने यद्द बेडोल ऊंची नीजी पृथ्यी, छुन- 
सान प्रबंत, भयानक जंगल, बेडोल समुद्र क्यों बनाए | कोई 


हे 
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मथुथ श्रँधा, कोई काणा, काई लंगड़ा, कोई कोढ़ी का बनाया, 
सिर बनाया तो उसके पोछे दो श्रांखे और क्यों न बनाई, बड़े 
वृक्षों पर।छीटे २ फल ओर छोटों पर बड़े २ क्यों बनाए, बेरों 
में कांटे और आम बिना कांटे के क्यों बमाप, गश्ने पर फल क्यों 
न लगादिये इत्यादि लाखो प्रश्ष हो सकते हैं जिनसे पता लग 
सकता दे कि यद्‌ संसार इसी प्ररार ऊलजलूल चल रहा है। 
इसका निर्माता कोई ज्ञानवान नहीं है । 
झ्रा०-जिन बातो से यह गब्रह्मागड किसी सर्वेक्द्वाग बना सिद 
होता है उनसे आप यह सिद्ध करना चाहने हैं कि इसका कर्सा 
कोई नहीं है किन्तु नेष स्थाणोरपराधः यदेनमन्धो न पश्यति, 
यद्द ढूँठ का दोष नहों है जो, उसे अन्धा नहों देजता, यदि आप 
सवक्ञ होते तो श्राप उस सर्वेज्ष की कृति को समझ सकते, में 
आप से पूछ्ठता हूं कि झापने इन बातों से यह तो अनुमान किया 
कि इस प्रह्माटड का कोई नियामक नहीं है किन्तु नियमित 
ब्रह्मरड के नियमपूवक भ्रमण को देखकर आपको यह पिचार 
क्यों उत्पन्न नहों हुआ कि यदद नियम बिना चेतन स्क्ष के किसी 
जड़के द्वारा नद्वों बन सकता ? आप जगा सूय सिद्धान्तको देखिये 
पध्ये समन्‍्तादगढस्य भ्रूगोलो व्योम्नि तिष्ठति । 
विश्राणः परप्रां शक्ति ब्रह्मणों धारणात्मिकाम ॥ 
अर्थात्‌ परम ब्रह्म की घारणात्मक महाशक्ति से जकड़ा हुआ यह 
भूगोल झाकाश प्रदेश के बीच में निराधार ठदरा हुआ है। 
नो०-यदि यह पृथ्वी निराधार टिकी हुई है तो गिरती क्‍यों महों ? 
झा०-हां, इस का भी उत्तर देखिये श्रीमान, भ!रुसुराचाये क्या उत्तर 
देते हें । 
शाकृष्टिशक्तिश्व मही तया यत्खस्थं गुरु स्वाभिमुखस्तरशक्षया । 
जाकृष्यते तत्पततीव भाति समे समन्तारु पतलियं से ॥ 


[ १५७). दयानन्‍्द रस्म शताब्दी स्मारक प्रग्ध 


अर्थात्‌ पृथ्दी में श्राकषंण शक्ति है इसी से आकाश में रदने वाला 
भारी पदार्थ अपनी ओर ज़िंच जाता है, अर्थात्‌ वह वस्तु नीचे 
िरेती सी मालूम देती है किन्तु पृथ्वी के तो चार शोर केवल 
आकाश ही विद्यमान है, यह[बताओ किघर की गिरे। यद्‌ आप 
कहे यह हमारे नोचे को गिरे तो इसी तरह नीचे के लोग कहेंगे 
हमारे नाले को गिरे क्योकि पृथ्वी तो सारो विशाओं में रहने 
चालो के न चे ही है झतः वह कहीं का भी नहीं गिर सकती | 
पाम्तिको | कया इल अविन्त्य, अ्निवेचनीय,नियमित'कीय को 
हाता दुआ देखकर भी तुम को यहू,ध्यान नहों आता कि इलका 
कोई खत्श सर्वशक्तिमान्‌ नियन्‍ता अवश्य होना चाहिये जिसके 
बल'से यह विशाल ब्रह्माएड अविच्छिन्न गति से यह्त॑र हा है । 

ना»- प्रह्मारड विशाल तो है विन्‍त_ इतने मात्र से एक विशाल ईश्वर 
की ऋरपन। कैसे 'हो सकती दै ? 

झा०-प्रह्मागड की विशालता मात्र से तुम ईश्वर का अनुमान मत 
करो किन्तु इसके नियम पूजेक चलने। पर ध्यान।|दो, ओर इस 
के प्रमण पर विचार करो-देखो.पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य ३ लाख 
चोवन हजार नौसौ छुत्तीस गुना बड़ा है। और सथ से पृश्वी 
का अन्तर 8 करोड़ २७/लाखमील दै,श्र्थात्सय के सामने दमारी 
यह पृथ्वी इतनी छोटी है जै से हमारे शरीर में १ रोम-फिर कितने हों 
चल तारे बहुत बड़े२ हैं यहाँतक कि सूय से भी बड़े प्रचणड, 
महाकाय.एवं प्रकाश वाले हैं और फिर अलंख्य हैं। अ्रव गति पर 
ध्यान दो इस भीमकाय सय का प्रद्शाश हम तक ७॥ सिनिर्द 
में हो इतनी दूरी पर आ जाता है किन्तु इन तारों के प्रकाश 
आने में ससरह सौ वर्ष लगजाते हैं। इससे अंनुपान कीजिये कि 
थे कितनी दूरी पर और कितने विशाल द्वोंगे। भ्त्र देखो पृथ्वी 
शत व्यास २६ मील दे ओर सथ का 8,53,5४० ओर चंद्रमा 


नास्तिक याद - [४५५४ ] 


का २१६०, मंगल का ४३, १६०, शुक का 9/२७, शनि का ७२, 
४४८ नौ है, अय पृथ्वी तल के वर्ग मील १६,७३,३६,५६५ हैं। 
पाश्चत्य विद्वानों ने इस पृथ्वी की तोल ४, ८५, र२े०, ००, ००, 
७०, ००, ७०, ०७, ००, ००, ०2 न सिद्ध की है | १ इन २७ मन का 
होता बे। और फिर इस पृथ्वी से बृहस्पति १४३६ गुना 
अधिक है ओर इससे भी बढ़कर सय का तोल तीन त्ताख गुना 
झधिक दे ,ओर उसका :१हाश आठ लाख पूर्ण वन्द्र माके थराबर डै। 
अब विचार करा कि इतनी बड़ी, इतनी भारो, इतनी मोटी, 
जड़ पृश्वी अत्यन्त तीत्र चेगसे सब्र के चारों ओर आकाश में 
घ॒ती रदती है ओर कृभो अन्तर नहीं पड़ता, तथा हमको यद्द 
पता भी नर्दां चलता कि पृश्वी घूम रही है, अब जा इतने विश ल 
ब्रह्मटड चक को अनायास घुमा रहा है, न कोई ग्रह किली से 
टक्कर खाता हे न कोई इधर उधर गिरता है उसके लिए यह 
कहना कि उसने ज्ञान पूर्वक सर्ट्टि नहीं बनाई कितनी अज्ञता है। 
मा०-यह ग्रह्मागड नियमपूथक भ्रमण करता है यह ता ठीक है किस्तु 


जो बात अज्ञान मूलक दे वह ठो कद्दो ही जायगी। क्या झाप 
बता खकते हैं कि ऊपर की बात अज्ञान सूलक नहीं हैं ? 


झा०-नदहीं यह आपको बुद्धि का दांष है वे सब बाते यथाथ हैं। 
देखिये यदि मनुष्य के ४ आंखे होतीं तो आप पुनः प्रश्न करते 
६ क्यों नहीं बनाश,यदि बगल में २ और हातीं तो आप कहते 
८ द्दोनी चाहिये, फिर आप कहते पेरों में क्यों नहीं बनाई, भला 
हम आप से पूछते हैं दा में दोष क्या है, पीछे को देखने के लिए 
तो मनुष्य गर्दन और पैर झुमाकर मुड़ सकता है किन्तु विदवार 
कीजिये यदि ४ आँखे होतीं तो ओर इन्द्रियाँ भी दुगुनी होतीं 
फिर हाथ पेर भी ४-४ होते, तब कभी २ ऐसा होता कि किसी 
छुम्द्र दृश्य के देखने के लिए कोई आंज़ इधर को खींचती कोई 


[ २४६ |] दुयानन्द जन्म शताब्दी स्मारक प्रम्थ 


उधर को इस प्रकार कितनी शब्यवस्था होती | यदि पक मनुष्य 
पूर्ध को चलता तो पश्चिम के दो पेर लटकते चलते, यदि आप कहे 
नहीं,९ झाँखे 'ही चार होती तो पैरों के दो रहते ७ द्वाना व्यर्थ 
था क्योंकि आंखाो के बता देने पर भी कि अमुक शत्रु श्रा रहा हे 
पोरों को घुमना पड्धता, न घूमने पर शत्रु आँखे ही फोड़ डालता, 
मछयुद्ध में सिर के बल गिरनेपर यदि कोई कडी वस्तु नीचे आ 
जाती तो आंखे फूद जातीं, द्ाथ पिछली आंखें को साथ न 
कर सकते । इल प्रकार प्‌क्॑ ही अ्रव्यवस्था से अनन्त दूषण 
शरगोर की रखना में श्रां जाते-कोई २ कद्दते हैं कि साने में गन्घ 
क्यो नहीं यनाई, हम कहते हैं सोने में भी सदम गनन्‍्ध दे ओर 
उतनी ही गन्ध है जितना डसमें पृश्वी का भाग है तेजोदश 
अधिक धान से प्रतोति नहीं होती, सोना ही क्‍या, यांदी,तांबा 
पीतल, हीरे. जवाहरात वग रह किसी मे भो प्रतीत नहीं होती 
कितु जब गन्ध पृथ्वी का गुण है तब यद्द कोन कद सकता दे 
कि इनमें गम्ध नहों हे । इसी प्रकार पृश्दी को बे डोल बताना, 
जंगल और पहाड़ों को व्यर्थ बताना व्यथ है क्योकि इन पयेतों 
के कारण ही यहाँ वर्षा होती है, नदिये निऋलती हैं, अनेक 
झोषधियां उत्पन्न होती हैं,पृथ्वी के ऊँची नीची होने से द्वी नदियां 
१ सीमा में चलती हैं,जाड़े ओर गर्मी का पृथक्‌ २ असर पड़ता 
है -इस प्रकार विदारने से डल विश्वकर्मा के कोशल का दी 
झाम होता है न कि इसका कि इसका रचयिता कोई नहीं है। 
नास्तिकों का एक यह भी आत्षेप है कि'जब ईश्वर स्ंशक्ति 
सम्पन्न है तो उसने सब मनुष्यों को उत्तम ही क्यों नही' बनाया 
लंगडा, लूला, कोढ़ी दरिद्रो क्यो बनाया, यह झआाेप मुसलमानों 
पर तो दो सकता है जो मानते हैं कि ख़ुदा ने बिना किसो हेतु 
के सारे पिश्व की रचना की द्े,नम्रन्द तिथी; झात्माण थी न कर्म 


माहितक बाद | [ २५७. ] 


थे। कुछ न था शोर सब कुछ दो गया, किन्तु जब कर्मानुखार 
सृष्टि की रचना मानी जातो है तब यद् दोष नहीं रहता, परमारमा 
मे लंगड़े लूले स्वतः नहीं बनाए उनके कर्मानुसार दी यनाए 
हैं जेसे जो कर्म करता है उसके लिए चेला द्वी शरीर, घेसा दी 
भोग, चेसादी स्थान,सखब कुछ उन कर्मा' के तुस्प दी मित्रता है 
जिस तरह गवनेमेंर अनेक प्रकार फे क द्‌ माने को दियो के त्िए 
थनातो है ऐसी ही व्यवस्था इश्वर की है। इसलिए डसकी रचना 
का एक परमाणु भी व्यर्थ नहीं है, डलको समभने का प्रयल 
करो तमेध विदि्त्वा 5तिर्ृस्युमेति मा्यः पन्‍्थ। विद्यतेष्यनाय । 
यहां तक सत्तेप से इस विश्व का रखयिता कोई अवश्य द्ोगा 
खाहिये इसका वणन किया गया-अब झागे जीवों के कर्मा का फल 
दाता कोई अवश्य होना चाहिये इसका वरणन करेंगे | 


जीवों के कमों के फल देने वाला कोई सबंज्ञ 


अवश्य होना चाहिये। 

यह दूसरा हेतु है परमात्मा की सिद्धि में, इस पर भी गास्तिक 
विद्वान यद शंका करते हैँ कि कमों के फल तो खये कम दे सकते हैं 
उनके लिए किसी सर्वेश की आवश्यकता नहीं दे-भ्रीयुत मुनि लब्धि 
घिजयजी अपने दूयानन्द्‌ कुतक तिमिर तरणि नामक ग्रन्थ के १२ पृष्ठ 
पर लिखते हैं कि “ यदि कद्ो कि कर्म जड़ हैं तो यथा अफ़ोम झोर 
संख्या आदि भी जड़ पदार्थों के खाने से भ्राशनाश ओर ब्राक्षी आदि 
बंटियों के जाने से चुद्धि बढ़ती है बेसे ही कम जड़ हैं सथापि उनको 
शुभाशुम फल देने की सामश्यं दे। बालचंद्र ओ की लिखी जगरक 
देंत्व मीमांखातथा अन्यान्य विद्वानों की लिखी पुस्तको का भी यददी 
सार है कि कर्म रूवतः दी फल देने वाले दें उनके लिए ईश्वर की 
झावश्यकता कुछ नहीं ?! अब इस विषय पर विचार करना चाहिये । 
झा०-यह मानना कि कर्म स्वतः फल दे सकते हैं टीक नहीं क्योंकि 

कर्म जड़ हैं उनको शान नदीं है कि अम्ुक कर्म का फ् अम्ुक 


देना चाहिये। 
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ना०-अड़ अवश्य हैं किन्तु हमने ऊपर कहा है कि जड़ यस्‍तु भी 
फल दे सकती हैं जैसे अफीम नशा करती है श्रोर जितनी क्षाओ 
उतना द्वी करती है यद्यपि झफीम को यद शान नहीं हे कि 
इतना करना चाहिये फिर भी ठीक देती है। 

झआा०-झापका यद उदाहरण सववथा व्यभिच रित है,और जिन २ प्रन्थ- 
कारोने दिया है उन्होंने विना खोचे समभे दिया है में आपसे पूछता 

हूं कि एक मनुष्य जितनी बार चोरी करता है उसके कर्म उतनी 

ही बार उसको आपके सिद्धान्तानुसार दंड दे गे या नहीं ? 

ता०-हां दे गे। 

झा०-इसी प्रकार जितनी बार मनुष्य अफीम जावे उसे नशा भवश्य 
होना खाहिये। 

ना«-हां होना चाहिये, और होता है । 
झा०-आप बताइये कि एक बच्चे को एक माशा अ्रफ़ौम देने 
से उसकी मृत्यु दो जाती है या नहीं ! 

ना०-हां दो जाती है । 

जआा०-किन्तु १९० बष के अफीमली का १ माशे से मरना तो दूर 
रहा नशा भी नहीं होता इसका क्या कारण है? जिस प्रकार 
खोरों का १ गिरोह चोरी करता है उस में १०० वर्ष से लेकर 
३० वर्ष के बूढ़े तक सम्मिलित है, सब ने मिल कर एक ही 
सथ'न पर माल्त लूटा तो सब बराबर चोर हुए, इसी प्रकार पर 
बषे से लेकर १०० घर्ष तक के मनुष्य को अफीम जिलाने का 
भी एक सा फल होना चाहिये किन्तु ऐली बात नहीं है। 

मा०-यद्द तो अभ्यास फा कारण है जो उसे नशा कम होता है। 

आा०-तो क्या जो मनुष्य बराबर चोरी करते २ अभ्यास हो जावेगा 


उसे चोरी का दुरुड भो कम मिलेगा । 
नां०-नहीं | 


झा०-प्यों ! 


मास्तिक बाद [ २५६ ] 


मा०--खोरी रूप कर्म तो डसने एक सा ही किया है, उसमें भेद नहीं है 

झा०--फिर अफीम खीने रूप कम भी अफ़ी मची ने एक सा हो किया 
है उसे उतना द्वी नशा क्यो न द्वो ? 

ना०-नशा तो उतना द्वी हांता है किन्तु अफीमची को अभ्यास के 
कारण प्रतीति नहीं होती । 

झा०-उसको उतना दी नशा हुआ दै इसमें क्या प्रमाण है ? ओर हुआ 
भी सखद्दी नशा तो फल स्वरूप है,जब उसे डस कमका उतना फल 
ही नहीं मिला फिर कैसे मानल' कि उतना हो नशा हुआ। 

ना०-तो क्या अफीम नशा नहीं ऋरती यह आप सिद्ध करत है । 

श्ा०-नहीं अफीम में नशा करने का तो स्वाभाविक गुण अवश्य है 
किन्तु. मनुष्य स्थतः उसके फल को कम या अधिक या विनष्ट 
भो कर सकता है इलीलिए फल्ल प्राप्त करना चेतन के अधोन 
हो गया खय॑ जड़ में शक्ति न रद्दी । 

भा०-इस की स्पष्ट कर के सममभाइये। 

आ०- देखिये १० मनुष्यो ने एक साथ प्रथम २ भूल में भ्रफ़ीम खाई, 
५ मनुष्यों के मित्रो को पता चला कि इन्होंने अफीम खा ली 
है अतः डाक्टर को बुला कर डसकी दवा कराई, के हो जाने 
से पांख मनुष्य बच गये-दो मनुष्यो का पता ही न चला-दोनों 
भर गये,एक मनुष्य ने श्रफ़ीम के साथ घी बहुत खाया जिससे 
डसको नशा बहुत कम हुआ, एक मनुष्य ने घी कम खाया इस 
लिए वह मरा तो नहीं फिग्तु बातला दोगया। अब विचारिये एक 
काल, एक देश, एक सी क्रिया, एक हो वस्तु को खाकर भिन्नर 
फलों का दोना क्या सिद्ध करता है कि अफ़ोम के नशे रूप फल 
को मनुष्य चादे कप करदे, ज्ञियादा करे या अम्यास के बल से 
नशा होने दी म दे-तो फल मनुष्य के दाथ में रहा या नहीं, तब 
झापका यदद कहना कि जड़ पदार्थ शुभ झर अशुभ फल रूवयं 
दे सकते है कहां संगत हुआ-अफीम चाहे जितनी चेष्टा करे 
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हम झपने विज्ञान बल के प्रभाव तथा ओझोषधों के प्रभाव से नशे 
को रोक सकते हैं किन्तु कर्मो के अटल नियम कभी नहीं रुकते 
यह आप भो मानते हैं जैसा जिसने कर्म किया है उसका फल 
अवश्य भोगना ही पड़ेगा, उसमें आपका श्ञान, ओषध उपचार 
काम नहीं दे कखता | 

ना०-आपका दष्टान्त भी विषम है देखो १० मनृष्य चोरी करते ई 
उनमें से ४ छूट जाते हैं,२ को १ धर्ष की, १ को काला पानी ओर 
२ को ७-७ वध की जेल दो जाती है। जैसे एक ही देश, एक ही 
काक और १ही क्रिया करते भी सबको एक सा फल नहीं मिलता 
पेसे ही एकसी ही झफीम खाने पर भी फल में भेद हो जाता है। 

ञझ्ा०- इससे ही तो सिद्ध होता है कि फल्न के दाता कर्म नहीं बटिक 
कोई ओर है, इसका उत्तर तो आप द्वी दीजिये कि जब पएकरसे 
ही कर्म किये हैं तब कर्मोने क्यों नहीं सबको समान फल दिया? 

ना०-मेंददी उत्तर क्यों दूँ आप भी तो दीजिये कि जब परमात्मा फल 
देने दाला दे तो उसने सबको समान फल फ्यों नहीं देदिया। 

आ०-थहां फल का दाता ईश्वर नहीं बल्कि अट्पक्ष अरुप शक्ति जज 
हे जो यथार्थ जान नहीं सकता इसलिए पग २ पर भूल करता है। 

ना०-में भी तो यही कददता हूँ कि यहां फल देने धाले कर्म नहीं हें 
बल्कि जज है जो अल्पश्ञ है । 

आऋ०-भरे नाष्तिको ! जब अट्पन्न, अट्पशक्ति, एकदेशी जज इतनी 
यूल कर ता है तो कर्म तो बिचारे क्या कर सकते हैं जो सर्वथा 
जड़ हैं | क्या तुमको इतमा भी ज्ञान नहीं है कि जजको तो शो 
बैतन है, श्ञानवान्‌ है, सुस्त बताते हो और जो कम सव्वंथा जड़ 
हैं उनको इस विश्वका नियामक माने बेठे हो । 

नॉ०-अच्छा थोड़ी देर के लिए यहो मान लिया जाय कि ईश्वर ही 
सब के कर्मो का फल दाता है, तो प्रथम दूषण यद है कि एक 
सेठ के यहां एक चोर ने जारी की, परमात्मा को उस सेट को 


नाख्तिक याव्‌ [२६१ ] 


फल देना दे अतः घोर को फल देने के लिए भेज दिया, झव 
झाप यताइये योर का इसमें अपराध क्या दे ? चोरो तो रश्वर 
ने कराई है न कि चोरने स्थय' फी है । इसद्शा में चोरको द्‌ड 
के बदले कुछ पुरस्कार मित्नना चाहिये क्योकि उसने मेहनत 
करके ईश्चरका दी काम किय। है | इसी तरद्द पशु बच करने 
साले कसाइयो को भी कुछ इनाम मिलना चाहिये क्‍योंकि थे 
ईश्वर का द्वी काम करते है, उनका दोष कुछ नहीं है । 
श्रा०--इस में क्या प्रमाण है कि चोर परमात्मा का कऋाम कर रहा है। 


मा०-यदी कि यह सेठ को फल्ष देने जा रहा है, जिस को ईश्वर 
देना धाहता है | 


आ० -अच्छा तो यद फिर घोरी करने में डरता क्यों है, उसकी 
झात्मा में भय क्‍यों द्वोता है ? 

ना०-अज्ञानके कारण,घद जानता नहीं कि में ईश्वरका काम फरर हा छूं। 

झआा०- जब उसमें इस बात का ज्ञान नहीं कि मुझे ईश्वर प्ररणा कर 
रहा है तो यद्व तो सिद्ध दो गया कि परमात्मा ने उसे प्रेरणा 
नहीं को वह रुपयं अपनो इच्छा से कर रहा दे, श्रब यद्द सिद्ध 
करना है कि वह परमात्मा के काय का साधक दे य। नहाँ। 
हम कहते हैं कि वद अपने कर्म करने में स्थतन्त्र है, घद चोरी 
स्वतन्त्रता से फररता है, ओर उसके कर्म से किसो को लाभ पर 
किसी को हानि पहुंच जाती है । यदि सेठ को उस समय दुःख 
प्राप्त करना है तो वद् दुःख भोगता दे अन्यथा घरके लोग जाग 
पड़ते हैं योर पकड़े जाते हैँ या भाग जाते हें | यदि यद्द 
झावश्यक द्वोता कि चोर को परमात्मा ही भेजता ता कभी कोई 
घोर न पकड़ा जाता, कभी कोई न जाग पाता, परमेश्घरीय 
काय अवश्य पूरा होकर रहता, ओर आप चोरी दी को क्यों लेते 
हैं ऐेला परस्पर का सम्बन्ध ओर कर्म फल की श्यज्नला को 
सर्वत्र ही पाई जाती दे। माता, पिता के कर्म से सम्तान उत्पन्न 
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होती है, फिर उसको पालते हैं, फिर उस सनन्‍्ताने से अनेक 
प्रकार के सुज या दुःख माला पिता मोगत हैं, उनके विवाह 
होत है, फिर उनके सम्बन्धियों के आ्राचरणा से अने+ प्ररार' 
के छुल्च दुःख द्वोते है, ताएपर्य यह कि चार ही कक्‍्या,माता,पिता, 
भाई, ब-्चु, मित्र, शत्रु सभी पररुपर किसी न किसी खुख ओर 
दुःख के कारण है । कभी अपने ही लड॒के से घर में आग लग 
जाती है ओर लाखों रुपये का नुकसान हो जाता हैं | कया इन 
सब जगदीों में परमात्मा प्रे रणा करता द्ै,क््या किसी ने अनुभव 
किया दै कि कोई प्रेरणा मुझे कर रहा है कि अमुक के घर में 
झाग लगादे, कदापि नहीं ? जीव स्व॒तन्त्र रूप से कर्म करता 
है, उसके द्वारा किसी को सुक्ष,किसी का दुःख पहुंच जाता है । 

ना०-जब जीव खतन्‍्त्र रूप स कर्म करता है ओर जिललकों सुख, 
दुःख प्राप्त दोना है हो जाता है फिर परमात्मा का बीच में झइमे 
से कया काम, पद क्‍या करता है। 

झा०-यदि किसी को सुख दुःख पहुंचामा है तो उसकी ब्यधस्था 
करना ईश्वर का काम है-जेले एक चोर ने चारी की किन्तु पद 
उस समय नहीं पकड़ा गया, अब सोचना होगा कि घद् पकड़ा 
फयो नहीं गया, उसमें यदी कहा ज[।यगा कि उस समय उसको 
दुःख प्राप्त करना नहीं था, और किसी चोरने चोरी की डसके 
स्थान में वह पहला आदमी पकड़ा गया, जिसने अब चोरी 
नहीं की तथा उसे कोंद भी हो गई तो यही कहा जायगां कि 
यह उसके पूर्व जन्म में किये कम का फल हैं। इस प्रकार विचार 
करने से यद जटिल समस्या हल हो सकती दे । 

जा०-थदि इस व्यवस्था को कर्म ही करदे तो आपकी हानि क्‍या है? 

आ०-फुछ भी नहीं किन्तु कर्म तो जड़ हें उनमें श्ञान न द्दोने से 
निम्नलिखित बाते नहीं कर सकते | कर्म केसे जान सकते है , 
कि यदद अमुक देश है. अमु रू व्यक्ति है, इसको इतना कम या * 


मास्सिक धांद | २+*३ | 


अधिक दराड देना चाहिये। कर्म देवदत्त और यशदत्त दोनो के 
कर्मा को कैसे जान सकते हैं क्‍योंकि प्रत्येक का कम प्रत्येक के 
साथ है। जेसे पक के शरीर की बात को दूसरा नहीं जान सकता 
ऐसे दी कम परस्पर न जानने के कारण एक दुसरे के सुख दुःख 
के भागी नहीं हो सकते-अर्थांत्‌ चोर के कर्म सेठ के कर्मा को 
नहीं जानते और सेठ के कम उसके कर्मा' को नहीं जानते फिर 
घोर के कम सेठ के घर चोरी करने की प्रेरणा कैसे कर सकते हैं। 
परमात्मा एक है खद्द सबके कर्मों को जानकर व्यवस्था क रदेता है 

मा०-अच्छा प्रथम आप यह बतावे कि आपके सिद्धान्तान्सार कर्म 
तो क्रिया का नाम है, क्रिया करने के बाद नष्ट होजाती है फिर 
परमात्मा किस आधार पर सुज्ञ या दुःल्ष देता है ? 


आा०--मनष्य जो कुछ करता है उसका संस्कार उसकी आात्याके साथ 
रहसा है उसके अनसार दी उसको सुख या दुःख मिलता है। 

ना०-संस्कार द्रव्य है या गुण,नित्य हे या झनित्य,सादि है या अन। दि? 

झा० -संस्कार झनित्य स्वरूप से सदि ओर प्रवादसे झना दि गुण है। 

ना०-जो संस्कार श्राज उत्पन्न होता है वह पद्विले था कि नहीं ! 

शा० -दो सकता है हो, ओर न भा हो, जेसे किसी ने चोरी की उस 
का संस्कार रहा, फिर करली,फर ओर होगया शोर जो उसने 
प्रथम ही प्रथम चोरी की तो पहिले नहीं था यही मानना पड़ता है। 

नो०-जबय एक कम का उसे दण्ड मिल गया तब यह संस्कार नष्ट 
ही! गया कि नहों ? 


ञ्वा०-संस्कार नष्ट हो भी जाता है और नहीं भी होता, -और कभी 
कभी एक संस्कार से दूसरा दब भी जाता है जेले किसी चोर 
को अब उसका दराड मिल गया तो उलने प्रण कर लिया कि 
अब योरी नहीं करूंगा किन्तु उसको यह याद सारे जन्म रहता 
है कि मेंने योरी की थी । 
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ना०-इस प्रकार तो संस्कार खारे नष्ट होगे ही नहीं । 

झा०- होंगे क्यों नहों, हानरूप अग्नि से कर्म और उनके संस्कार सथ 
नष्ट हो 'जाते हूं ' ज्ञानाग्तिः द्ग्थकर्माणि ' इसके अतिरिक्त 
* समाहृः परिडत बुधाः ! हमने जिस ष्यवस्थ! का!ऊपर धर्णंन 
किया है घद्दी सप तुम को भी माननी पड़ती है । 

मा०-कफैसे (५ 

आ०-तुमने कहा था कि चोर से चोरी यदि ईश्थर कराता है सो 
बोर का क्‍या दोष है, ह# पूछने है कि इेश्वर न सद्दी कम ही 
कराते सही, फिर भी चोर का क्‍या दोष है यह कद सकता है 
मैं क्‍या करू' मुभसे तो कर्मा कराते हैं, चाहे कर्म हो चाहे 
ईएटर हो या कोई और हो यदि घोरका प्रेरक और उसझे 
कम कराने घाला कोई अन्य होगा, तो चोर कभी श्रपगाथी 
नहीं ठहरेगा | यददी कारण दे कि करने वाला वे दिक सिद्धान्त में 
स्व॒सन्त्र है, कम जड़ हैं थे फल दे नहीं सकते अतः इश्यचर पक 
ऐेली शक्ति मंननी अवश्य पड़तो है जो कमंफल को व्यवस्थापक है 

मा०-अच्छा सही, आप यह बतावे कि ईश्वर दयालु है कि नहों ! 

हा[०- दाँ है | 

ना०-और वह भूत, भविष्यत्‌ वक्त मान, सब कुछु जानता भी है तद 
वह चोर के चोरी के विचार को ज्ञानकर भी उसे कुमार से 
क्यो नहों गाक देता, देखो गवनेमेंद जब किसो को चोरी करते 
देखती है तब उसी समय रोक देती है ऐसे दी यदि ईश्थर चोर 
को रोक दे तो खोरी ही न हो, भोर यदि वह जान वूक कर 
महीं रोकता तो न तो बह द्यालु है और न जीवों का पिता हो 
खकता है, यदि वह उमके कर्मो' को पद्दिले से नदीीं आनता तो 
श्रद सबंध नहीं, यदि उससे चोर दक नहीं सकता तो खब- 
शक्तिमान नहीं दे । 
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आा०- ईश्वर सर्वत्र विलात होने से श्रात्मा में भी विधमान्‌ है, वह 
हमारे सब बुरे ओर भले कर्मो ओर बिल्लारों का साक्षी है, वह 
दय।लु है इसो लिए तो उसने दया करके अपने शान का भंडार 
येद हमे सोप दिया है जहां रुपष्ट तोर से लिखा है, माणथः ऋस्थ 
स्विद्धनम - किसी का घन मत चुराआ, किन्तु आप कहेंगे कि 
हम वचेद्‌ को न तो जानते हैं शोर न मानते हैं, म सदी, विद्यार 
का जिये कि जब कोई मनुष्य बिलकुल छिप कर पकान्‍त में भी 
जहाँ किसी का भय नहीं कीई कुकर्म करता है तब सी उस कौ 
झात्मा में भय होता है, एवं कोई शुभ काय करता है, सो 
आनन्‍्द आता है। अब विचारिये कि यहां कोई नहीं है अतः उसे 
भय न होना चाहिये, शोर आप कहे कि आत्मा रुवयं भय दाता 
है साभी टीक नहों, आत्मा तो प्र रक ही है उसे अपने से ही 
केसे भय होगा, इससे सिद्ध है कि ईश्वर ही वहाँ प्र रक है। 
अब आप कहे कि पुनः ईश्वर चोर को रोक हो क्यों नद्दीं देता 
इसका उत्तर यही है कि जीव कर्म करने में स्वसन्त्र हें, ईश्यर 
का काम है भले और बुरे का ज्ञान करा देना सो वेदों में उप- 
देश द्वारा और मन में उत्पन्न भय के द्वारा खद शान करा देता 
है किन्तु जीवकी स्वतन्त्रता का विघा तक नहीं हा ता,यदि द्वो सो , 
फिर जीव कोई दोषी ही न दो, किसी २ का यद सिद्धाँत है कि 


स्वयं कमे करोत्यात्या स्वयं तत्फलमश्नुते । 
स्वय भ्रमति संसारे स्वयमेब विनद्यति ॥ 

यः कर्त्ता कमेमेदानां-भोक्ता कमफलस्य थे | 
संसर्त्ता परिनिवाता, स ह्ात्मा नान्यलक्षणस ।। 


आर्थात जीव स्वयं दही कर्सा है ओर स्पय ही उसके फल को 
भोम लेता है, यददी प्रश्न होता है कि ऐसा कौन सा औबन है 


[ २६६ ] द्यानन्द जन्म शताब्दी स्मारक ग्रन्थ 


आ चोरी करके स्वयं जेल मे चला जांता दो, जो ब्यभिचार कर 
के स्वयं शरीर में व्याधि उत्पन्न करनी चाद्ताहो।श्रीयुत मुनि 
लब्लि विजय जी ने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया है 
कि यदि पाप का फल जोथ स्व॒य न भोगना चाहे तो न चाहे 
किन्तु पुएयका फल तो वह चाहता ही है इसका भी उत्तर यही 
हैं कि चाहने मात्र से उसे फल नहीं मिल खकता और यदि 
मिल जाया करे तो में या आप क्यों चक्रतत्तों राज्य नहीं चाहते 
फिर वह मिलता क्यों नरीं. ओर बहुत्त से फोढ़ी क्या यह कद्दते 
नहीं सुने कि परमात्मा हमको उठाले किन्तु बे मरते नहीं-इस 
का आशय यहीं है कि कम हमारे अधीन है फल देना दूसरे दी 
किसी के अ्रधीन है । 

भा०-अच्छा यही खद्दी आप यह बताइये, कि ईश्वर दूसरे को दरड 
देन की इच्छा भी करता है या नहीं, यदि करता है तो बह इच्छा 
नित्य है या अनित्य | तित्य तो बह हो नहीं सकती क्योंकि प्रति- 
छ्ण जीया के कर्मा' के अनुलार बदलती रहती है अतः अनित्य 
है । वह नित्थच्छु न रहा, तब वद बिकारो क्यों नदों-इसरे बुरे 
कम से उसे क्राघ ओर ग्लानि भी अवश्य दी होगी, भल्रे कमें 
स उस प्रलन्नता होनी भी अनिवाय है तब वह संसखारी ज्ञोपो 
हा के समान रहा-व्कि उन से भी बरा रद्दा क्योंकि अनन्त 
जाबी का दुःख उसपर आपडा। 

झा०-आपका कथन युक्ति शल्य है। इच्छा,द्वेष, वेर, मात्सय,च्तणिक 
आनन्द, क्रीध आदि अन्तःररण के धम है, अन्तः करण रहित 
इश्वर में ये नहीं घटत - न उसकी इच्छा 4 प्रतिक्षण बदलती हैं 
उसको व्यवस्था नित्य है, ऐसा करने से ऐला फल मिलता है, 
ऐसा नित्य नियम हे इसमें इच्छा करने की आवश्यकता क्‍या 
है, जो जैसा. करता दे वह चेखा फ़ल्न भोग लेता है, किसी के “ 
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शरे कम से उसे दुःख और भरते से श्रानन्व नहीं होता। जैसे 
जज यद्यपि प्रति दिन अनेक मनुष्यों को फांसो ओर कोद की 
सजा देता है किन्तु वह उनके लिए कभो नहीं रोता, और जैसे 
सरकारी खज़ाशी के पास प ति दिन लक्षो रुपया आता है किन्तु 
डखें उससे आनरद नं होता कर्रकि डस रुपए से उस का 
फाई निजी सम्बन्ध नहों है इसी तरह परमात्ण का किली बुरे 
भले कम से सम्बन्ध न हाने से उसे सुब दुःख नहीं होते। इस 
फे सिवाय वह आनन्द स्वरूप है जब उसवा स्परूप ही आरब्द 
है तब उसमे दुःखादि क्लेशों के प्रेवश के स्थान कहां है ? 
ना०-आप यह बतावे कि ईश्चर घिरक्त है या माही, क्योंकि प्रत्येक 
लेंनन को ये दो दश एं श्रवश्य ही होती हैं, यदि घह बिरक्त है 
तो संसार के भूगड़ में क्‍यों पड़ता है, यदि घद माही है तब 
जगत्‌ बना क्या सकता है ? 
झा०-यद भी आप का कथन युक्ति विरद्ध हे कपोफि विरक्त धह हो 
सकता है जो कभी रक्त द्ोता है, जब ईश्वर कभी रक्त ही नहीँ 
हुआ तब विरक्त कैसे हो, दूसरे भ्वहादि घर्म अन्तःकरण के हैं 
झन्‍्तःकरण रहित में वे घटत नहीं । 
ना०-जय वह सारे रंगड़ों में फतरा है तब उसे भोही ओर रक्त क्यों 
न कहा जाय, बिना अ्रत्तः:ऋरण॒के उसमें सब घर्ममी होने चाहियें। 
आा०-यह कथन थयुंक्तिविरुद्ध है निश्चय दे कि बिना कार्य के कारण 
नदीं दोता तब बिना कारण अन्‍न्तः करण के कार्य श्र्थात्‌ मोध्वदि 
केसे उत्पन्न हो सझते है और यदि होने लगे तो - तीथड्ूरादि 
सिद्ध लोगों मे भी बिना किसी कारण के अ्रशुद्धि, अज्ञान, प्रमाद 
घेर, विराधारि धर्म फयों न उत्पन्न होऊ।वे' । 
जा०--उनमें थे किन्तु नष्ट हो चुके, अब वे संसारी झूगड़ों में नदीं 
हैं अतः उनमें बे धर्म भी नहों रहे । 


[ २६८ ] दूयानन्द्‌ जन्म झताव्यी स्मारक प्रस्थ 


झआा०-मोहादि न रहने का कारण अन्तः करण राहित्य को मानते 
हो या संसार में न रहने को मानते हो । 

ना०-मोदादि न रहने का फारण ज्ञान है, ओर फिर अन्‍्तः करण 
राहित्य । अतपव ये खंसार में नदीं फंनते । 

आ०--तो सिद्ध हुआ कि खंसार में फंघने का कारश अश्ञान है-तो 
जो नित्यज्ञान स्वरुप है जिसमे अशान लघलेश भी नहीं उसमें 
मोहादि केसे उत्पन्न होंगे ? 

ना“--में यह कब ऋद्दता हूं कि उसमे है, में तो कार्य से कारण का 
अनुपान कर रहा हूं । में तो यह कद्दता हूँ कि यदि उसका संपर्क 
प्रकृति से है ता डसमें प्रमादादि होने चाहिये । 

हाः०-सम्पर्फ का क्या अर्थ है ? 


ना०-मेल । 
आ०-यदि उसके साथ आकाश का सम्पकं है तो-षद्द प्रमादी हुआ। 


मा०--हां उसमें शाकाशगत धर्म आने सादिय। 
झा०--तो, सिद्धशिला भी आकाश में है, ओर तीथ्थेड्डरादि का भी 
सम्पर्क आकाश के साथ दे फिर उनमें वे दूषण क्यों नहीं झ्राजाते 


ना०-नहीं मेरा तात्परय यद्द है कि यदि आकाशादि के साथ ऐसा 
सम्बन्ध हो जो उनमें कुछ वेशिष्टथ उत्पन्न करे। 


आ०-कुछ करे या न करे,जब द्याप्य दयापक्र सम्पन्ध है तब तीर्थडु रो 
के साथ सम्पर्क हुआ फिर आकाशगत प्रकृति फे अचेतनत्व ,अश्नत्य, 
अशुद्धि, जड़त्यांदि धरम उनमें क्यों न आवे इसका क्या उत्तर दै। 

ना०-में कह नहीं खकता-अआने तो चाहिये । 

आ०--नहों, नहीं आरा सकते-प्रथम तो परमात्मा सब प्रकृति की घग्तुआं 
से अ्रत्यन्त सूद्म है किन्तु उलका सम्बन्ध देशगत अवश्य है अर्थात्‌ 
जहां आकाश दे वहां परमेश्वर भी है किन्तु उसमें अशञान का अभात 
है,वद शत चेतमनरूप हैं अतः इन वस्तुओं के धर्म उसमें न हों अआसकते। 

भा०-- क्या यह नियम हे या व्यपपक्ती कहपना है। के 
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झा०--मियम दै कि विभु पदार्थों" में किसो भी स्थूल या अणपदार्थ 
का गुण प्रथिष्ट महीं हो सखकता-जेसे विभु आकाश में पृथ्वी 
जल, तेज ओर यार के गन्य, रख, रूप, ओर रुपशे प्रद्रिष्ट नहीं 
हाते-जेसे जीवास्मा के शरी( में रहते हुए * शरीरगत मल 
टुगेतथ्रादि को उसे प्रतीति नदीं ह+ी जब +ल्त शरोर से बाहर 
झाता है वब इल्टियां केद्वाराही रसे प्रतीति हं ती दैयदि इंद्रिय 
नहोंता पेघल झात | को किसी भी पृथिव्यादि स्थूल पदार्थ 
का नान नहीं दा रूक। इसने तरह परमात्मा उससे भी सूछम 
है अतः उसमें जीरात्मा के सम्बन्ध के गुण भी प्रविष्ट नहीं हो 
सऊकते। नित्य शुद्ध, बुद्ध मुक्तसभाव होने से उसमें किसी बस्तु 
का मल आवरण, दोष प्रविष्ट महीं होता और उसकी नित्य 
शक्ति फिर भी संसार को बना सकती है। इससे जो लॉग यह 
कहते हैं कि यदि परमात्पा मल में है तो उसे दुर्गध क्यों नहीं 
आती निराकरण होगयां-ऊपर के उद्ध्ण से यद्द सिद्ध किया 
गया है कि कर्मा का फलदाता यदि ईश्वर न हो तो स्वयं जो व 


फ्ल न भोग सकेगा, इस लिए जीवा के कर्मा का फल्दाता 
अधश्प भानना पड़ेगा ओर यह ईश्वर हे | 


अब तुसोय देतु ईश्वर ५ सत्ताएं हें । 

किसी सर्वज्ञ द्वारा जीवोकोी ज्ञान मिलना चाहिये 

इस पर यह कहा जाता है फि यह कोई हेतु ईश्वर की सत्ता 
में महों है, क्योंरि जोब चेतन है, उलमें वभात्रिक श्लान है,घह उस 
की वृद्धि करता २ घुक्तिलाभम कर सकता है - डार्थिन का विकास 
बाद्‌ इसके लिए बडी दक्तम सामग्री है। उस क। सिद्धान्त है कि 
मनुष्य बहुत छाटो और तुष्छु अवस्था से इस अवस्था तक पहुँचा 
है, बहुत तुच्छ ज्ञान से क्रमप्राप्त बुद्धि करता हुआ वह इसने ऐसे 
अमस्कार पूर्या अविष्कार कर पाया दे-साइन्स बेत्ताओं .का बिचरु 
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है झिमसुप्य .ी प्रकृति स्वयं सिखाती है, उसे किलो के खास 
धान की अ्रवश्यकता नहीं है, न|स्तिकों और खास कर जेनियों के 
विचार में परमेश्वर ही नरों फिर इस का झान झीश उस की 
आवश्यकता ,के,श्र्थ हो क्या हैं, हाँ , परमेश्वर के स्थानमें ये सिद्धा 
के आदेश को ही प्रह्म वाक्य समभते हैं उन के प्रति हमारा कुछ 
कहना नहीं पंधोकि चाहे किसोका ज्ञान मानो जो यह मानता है कि 
साधारण जीव के लिए ऋ्‌षि-घुनि-सिद्ध योगी-तपस्थी-किसो बड़े 
के शान की आवश्यकता है उसके साथ कोई विवाद नहों है, विवाद 
है उनके साथ जो कहते है कि स्थर्य मनुप्प इतनी ड्मति कर सकता 
है, उस को किसी के भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं । प्रश्नोत्तररुप में 
जनका विधाद इस प्रकार है। 
ना०-हम देखते दें भ्रम भी दिनो दिन मनुष्य उन्नति कर रहे हैं किन्तु 
किसो भी ईएवर के ज्ञान का सहारा उनको नहीं है. न किसौने येद 
पढ़ा है,पऐसे ही इससे पूर्व मी सहारा न था श्रोर सब जीवों ने इसी 
प्रकार शान उत्पन्न किया था इसलिए ई श्यरीय ज्ञान की झ्रावश्यकता 
ही क्या है,दूसरे ज्ञान आत्मा का निस्य गुण है जब ज्ञान संदा ही रहेगा 
तो उसमें उच्चनति या अवन्नति करना मनुष्य का स्वभाव हुआ। 
स्वराव नित्य द्वोता है तः ज्ञान की उच्नसि भी स्वाभाधिक्र है 
सीसरे वेदों में ऐसी अ्रनेक अनगल बाते' है जो उनको इंश्वरोक्त 
सिद्ध नहीं करतीं, चछयोथ यदि ईश्वर प्रथम २ज्ञान देता है तो वह 
छाथ भी क्यों नहीं दे सकऋता-ओर देसके ते ग-नुष्य पापी क्यों रहे, 
पांचवे बेदमें इतिहास है जो उनका ऋषिकत सिद्ध रूर ता दे इस 
प्रकार छानबीन करने से यह लिद्ध होता है कि मनुष्य खभमावतः 
चद्दचति करता चला आता है उसे और के शान शी आ्रवश्य कता नहीं है 
&:१॥| ०-उपयु क्त कथन आ पका श्रममातनत्र हे इेएचर तोहम सिंद्ध सर झुक, 
कोप आत्मा भी सिद्ध है, अब प्रश्न यद है कि अनन्त क्ामस्त्ररूप 


मास्तिक बाद [२७१ ] 


परमात्ना का ज्ञान जीव प्राप्त करते है या नद्दीं-द्खका उत्तर यह 
है कि जीप शानस्व॒भाववाला द्वोते हुए भी परिमित है,इसका शान 
परिमित, शक्ति परिमित और इसको प्रत्येर धस्त परिमित है इस 
लिए परिमित ज्ञानवाला जीत अपरिमित प्रकृति श्रोर इश्वर को 
स्थतः प्राप्त नहीं कर सकता - उदाहरण के लिए झिसी भी बच्चे 
को यदि ऐसे स्थानपर छोड़ दिया जाय जदां फिसी और का उसे 
संग न हो तो वह सित्राय खाने पीन अःदि साधारण कार्यों के 
ओर शझ्पन स्वतः कभी प्र छ ८ दर अच्ेगा ।अफूका के हवशी जिन 
तक अभी ज्ञान का प्र 5 तो पहे वा आत्मा ओर ईश्वर के लव लेश 
को भां नहीं जानत-रूा ये याग!पचासी स््रियों में आत्मा नहीं मानते 
थे, ओर अबभी पत्तियां में आत्म! नहीं मानने और झहने हैक उनपे 
जो बन है किन्तु श्रात्मा नहीं है,आत्मा उसमें है जो ईश्वर को इवादत 
कर सरमें-इसलिए उनका मारकर खाजात हैं,मुलल्मानों के पेगम्यर 
सुहस्मदलादिब अरबों वर्ष वीत जानेपर भी आत्माके स्वरूप को न 
जान सके फिर ओर बातो का तो कहना क्या दे-आात्मा ईश्वर और 
कारणरुप प्र7/ति का श्।न कभी भी नहीं हो सऋता जबतक परमात्मा 

परदेष्टा न हो-वेद में क्या है.वे केसे है,सत्यहैं या असत्य हैं यह 
प्रश्नद्सर। है। प्रश्न तो यह है कि मनुष्य को श्ञान की आवश्यकता 
है या नदीं-हम इसमें यह अनुमान देते है -किमनुष्य फो अपने से 
बड़े किसी अन्य के शानकी आवश्यकता है अद्यक्ष दाने से-पुश्र 
या शिष्य को, पिता या गुरु के ज्ञान की तरह, क्या आप इस का 
संडन कर सकते हैं । 


ना०-में तो यह मानत। हूं कि आदि में मनुष्य उत्पन्न ही नहीं हुआा 
बल्कि बहुत छोटे कीड़े से मनुष्य की शक्ल बनो है तव उसे शान 
दिया कैसे जाय । 

आा०-कीडा किसने बनाया | 
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ना०-खतः प्रकृति ने । 

झा ०-प्रकृति जड़ है बद भपने गुण से भिन्न गुण चेसमता को कैसे 
यना सकती है। 

ना०-संयोग से गुणान्तर हो जाता है, जैले मिट्टी जल झोर अम्याब्य 
सीओ के मेलसे वर्षा में मिजाई बनजाती है| 

आा ०-वहां भी में आत्मा को पृथक्‌ मानता हूं, गुण घटते बढ़ते अब- 
श्य है किस्तु फारण के गुण कार्य में अवश्य आते है जब कारण प्रकृति 
अड ही द्वोगा, शगीर में चेतनता कहां से आई यद् बताइये । 

ना०--जैसे काबंन ओर जस्त सथा नमक का पानी मिलने से विद्यत 
उत्पन्न हो जाती है ऐसे ही चेतनता उत्पन्न हुई । 

आ०-कार्यन को जगद्द आम को लकड़ी लगा देने से बिद्य त क्‍यों 
नहीं बनती है। 

ना०-ऐसी प्रकृति का स्वभाव है। 

आ०-पह बिना कारण ऐसा क्यों दे | 

न(०-बिना कारण नहीं, उन तीनो चोज़ो में ऐला दो गुण है । 

आ०-उनमें पृथक्‌ २ विद्य त प्रवाहक गुण है या नहीं । 

ना०-हां ट्ै [ 

ञ्रा०-इसली तरह वृथक्‌ किसी भी वस्तु में चेतनता दिग्ाहये। 

ना०-लो तो नहीं दोज पड॒ती | 

आरा०-बल तो मानना पड़ेगा चेतनता पर भिन्न वस्तु है, अवश्य दी 
संयोग से १ भिन्न गुण पेदा होता मालूम होता है किस्तु वद्द गुण 
संयुक्त चीज़ों के अवयवों में श्रवश्य छिपा रद्दता है। 

ना०-षधया वीय और रजके संयोग से चेतनता उत्पन्न नहीं होती । 

झा०-नदीं, घोये ओर रज तो साधन हैं चेतनता पृथक्‌ पदार है, 
पेसा न हो और शरोर ही चेतन द्वो तो सुत मनुष्य में भी चेतनता- 
होनो चाहिये। 


नासह्तिकवाद [ २७४ |]. 


ना-अच्छा यही सही, क्रमें विकाल सिद्धास्त को मानने मे आपको 
भ्रापसि क्या दे ? 
आझा०-इसमें बहुत दोष आते हैं । 

(१) परमात्मा जब सब प्रकार के शरीर शान पूर्वक बना 
सकता हे तब छिपकली से मनुष्य क्यों बनाए आंय मनुष्य दी क्यों 
न बनाए जावे ? 

(२) यदि इश्वर न माना जाय ओर क्रम विकास मांनां जाय 
तो उन्नति किसने की, मसलन पृश्वी भर पर काई थी ओर उससे 
सायोगिक गुण से कीड़ें बने सो प्रश्न यद्द होगा कि संयोग किसने 
किया, यदि क॒द्दा जाय ऊि जैसे झाम पर कलम खगने से प्रथम आम 
का प्रत्येक गुण बदल जाता हे इस प्रकार यदल गया, तो कलम 
क्षमाने वाला तो एक मनुष्य पुथक्‌ दे वहां तो काई के सिघाय भौर 
कुछ था ही नहीं, दो सकता दे कि कुत्ते और भेड़िये के मेल से एक 
ओर शक्क का जीव उत्पन्न द्वो जावे किन्तु जब पृथ्वी भर में अचेतन 
एक रुप प्रकृति मात्र थी तो उससे सर्वथा भिन्न चेतन द्रव्य कहाँ 
से ओर केसे उत्पन्न होगया? फिर यद कद्दना भी कि छिपकली धीरे २ 
जश्षति करते २ मेंढक या अन्य किसी जानवर की शक्ल में बदल गई 
ठीक नहीं क्योकि सृष्टि की आदि में यदि छिपकली का रुपान्तर 
दो जाता तो श्रव छिंपकली का अत्यन्ताभाव दोना चाहिये था, फिर 
मेढकों का यहां तक कि बन्द्रो तक का अपाव होना चाहिये क्योकि 
धे सब बदलगये, यदि कहो नहीं, कुछ रद गये तो रहने का 
कारण बताइये ओर यद्दभी बताना होगा कि अ्रव तब्दीली क्यों नहीं 
होशी ? यददी क्यो,विकास मनुष्य दी पर क्यों दक ग्रया, निरवधि होना 
चाहिये, अर्थात्‌ अब मनुष्य की शक्ल बदल कर ओर कुछ होनी 
चाहिये।फिर यदि सूरत ही बदलगई तो बदले किश्तु मनुष्य में काम 
झोर स्व्शुशक्ति ओर भाषा कहाँ से आगये कोकि पहिले कारणों 
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में' धो'ये प्राए-नहीं-जाते, ओश घिन' कारण के गुण के कार्य में गुश 
आते नहीं, फिर अशेतन प्रकृति ने मनुष्य जैसा नियमित विकास 
कैसे किया । जब अ्रचेतन का कार्य है तो बह शानपूर्यक तो द्वोता नहीं, 
विकास करते २ कहीं नाक, कहीं टांग क्यों न लगा दौीं। जैसे पर्चेत 
का शिखर टूटता फूटता बदलता ऊट पटांग शक्क में बदल जाता 
दे घेसे ही तब्दीली दोनी चाहिये थी। इस प्रकार विचारने से मालूम 
होता है कि प्राणियों के हड्डियों ओर अज्ञो की बनावट में कुछुर 
समानता देखकर वेज्ञानिक डार्विन को यह भ्रम हो गया कि कदाचित्‌ 
इनमें कार्य कारणभाष है। जेसे कोई मनुष्य आऑँव्ले के फल को देख 
दर ओर तरयूज़ को देख कर यद्द कल्पना करले कि आंवला बद्लता २ 
तरबूज हो गया- क्योंकि फाँक इसमे भी हैं ओर उस्र में भी। 
यहां हाल यहाँ दुआ है, समानता पाई जाती है किन्तु इससे यह 
सिद्ध केसे हो जाता हैं कि इन पदार्थों में काय कारण भव है, 
अ्रथम काय कारणभाव के सिद्धान्त को जानना चाहिये तब यह 
कहपना करनी चाहिये, सो जब तक उपादान,निमित्त ओर साधारण 
कारण सब न मिल जावे तब तक कोई कायें नहीं होता, सो प्राणियाँ 
के क्रम विकास में क्या डा० डाबिन ने कार्यकारणभाव को स्थान 
दिया है ? नहीं, वह तो कल्रना करता है कि चँकि इसकी और डस 
की शक्ल मिलती है अ्रतः इससे इसकी उत्पत्ति माननी चाहिये। यह 
यात तो पेसी ही हुईं कि दृबदत्श को शक्ल  यशदस से मिलती है 
अतः देवद यहदस से क्रमविकास से उत्पन्न हुआ है | इसलिए 
यह सिद्धान्त भ्रमपूर्ण, अपू्ण, अ्रनिश्चित, काव्पनिक और व्यथे है 
धतः स्याज्य दे। विद्वान लोग इसपर और विचार कर' | ऊपर के 
उद्ध रश से यह सिद्ध हो गया कि मनुष्य क्राविकास से उत्पन्न नहीं 
टुआ बल्कि किसी सर्वज्ष अनस्त शक्ति खेतन ने इसकी बनाया है, 
ओर जो अब्रभी बनाता दै। बद्दी सष्टि को आदि में एकरस था ओर 
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अथयभी है ओर रहेगा।अयब पुनः यद विचार किया जाता है कि मनुष्य 
को ज्ञान की आयश्यकता है या नहीं १ यह सभी मानते हैं कि आंव- 
श्यकता है चाहे वह स्वभावतः प्राप्तदहा, चाहे सिद्धों स प्राप्त द्ो,चाहे 
किसी से प्राप्त!हो, यह तो सर्वतन्त्र सिद्धान्त है को अधश्यकता दे, 
सस जय झावश्यकता है तब उसके लिए निम्नलिखित नियम 
अवश्य होने चाहिये । 
(१) वद ज्ञान सष्टि की आदि में हो। 
(२) उसमे किसी मत विशेषका नाम ओर खराडन मंण्डन न हो | 
(३) उसम' किसी व्यक्ति विशेष का इतिहास नम दो । 
(४) उसकी भाषा एक देशो ओर अ्पूर्णा न हो । 
(५) उसके प्राप्त करन वाल शुद्धान्तः ऋरण राग द्वंषर हित द्वो । 
(६) उसमे भय, प्रमाद, विप्रत्ति्षा आदि दोष न हो । 
(७) उसमें मलष्य के योग्य सब प्रकार का ज्ञान हो । 
(८) उसमे ईश्वर जीव-ओर प्रकृति इन तीनों के यथार्थ लक्षण, 
डनका यथार्थे स्वरूप, उनके पूण सिद्धान्त पाए जाये । 
इन आठ बातो से उस पुस्तक या उस ज्ञान की परीतता कौ 
क्षा सकता है। 
जा०-एनमें से कई दोष श्रापके माने हुए वेदों में भो पाए जाते हैं 
क्या झाप उनका निराकरण यहां करगे ? 
झा०-तेस बढ़ जायगा शोर यह्‌ प्रकरणानुकूल भी नहीं है अतः वेदों 
के विषय में यहाँ कुछ विवेचना नहीं को जा सकती केबल ने 
सद्धान्त बता दिये है जिनके आधार पर इंश्वरदस श्वान को 
परीक्षा होसके | ऐसा न होने से प्रत्येक मनुष्य कह सकेगा कि मेरी 
यर्ण माला को पुस्तक भी ईश्वरोक्त हे, जैसे दुनिया भरके स्तोज 
शंकर के बनाए ओर खारे पुराण व्यास जी के बनाए कहे जाते 
हूं [हमको केवल यहां यद दिखाना था कि यदि ईश्वर ज्ञान प्राप्त 
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न हो तो भ्रष्पश्ञ जीव कमी ईश्वर, जीव, प्रकृति जैसे थूंढ रहस्य 
को नहीं समझा सकता चाहे जाने पीने के साधारण कार्यों में कुछ 
उन्नति कर भो के किन्तु जो मनुष्यके जीबन का उद्देश्य है उसे कभी 
प्राप्त नं कर खत ता | इसलिए उसे अपने से अधिक ज्ञान थाले, 
शक्ति वालेके शान को आवश्यकता है और जिस की आवश्यकता 


है यही ईभ्यर है।इस प्रकार हे देतुओं से हमने ईश्वर कों 
सिद्धि की है। 


